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दो शब्द 


साहित्य अकादेमी ने भारतीय साहित्य क निर्माता" शृंखला के अतगत एसे 
म्न्य साहित्यकार के जीवन ओर कृतित्व के बार मे विनिव॑ध प्रकशि करने का 
सिलसिला शुरु किया है, जिन्होंने अपनी रवनात्मक ओर वैचारिक उपलब्धो से भारतीय 
साहित्य को समृद्ध किया है। ए के साहित्यकार मेँ नजीर अंकबराबादी ओर प्रमद 
पर दो संक्षिप्त जीवनीपंरक पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है। ९तन नाथ सरशार" इस 
सिलसिले की तीसरी कड़ी है। 

सरशार ने दर कथासाहित्य को कुछ शाश्वत मूल्य वरात कृतियां प्रदान की है। 
उनके कृतित्व की मुख्य विशेषता पुराने लखनऊ के सांस्कृतिक परिवेश का जीवंत 
चित्रण है। सच तो यह है कि इस क्षत्र मेँ उनका कोई प्रतिद्दी नद्य है। दह उदके 
पहले उपन्यासकार है, जिन्न एक व्यापक ओर धर्म निरपेक्ष दृष्टि से जीवन ओर उसके 
रंगारंग पक्षों का अवलोकन किया ओर यथार्थ चित्रण की एक शती का सूत्रपात 
किया, जिसँ सम्भ्रांत लोग ही नही, हर वर्ग ओर हर पेश के आम आदमी के जीवन 
ओर सामाजिक परिवेश के भरपूर वित्र मौगद है। वह धर्म या संग ओर नस्ल की ` 
बुनियाद, पर मनुष्य को बेँटकर देने के पक्षधर नहीं है। वे मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के 
सूप मे, उनके सास्कृतिक सम्बन्ध ओर व्यवहार की सपिकषता मे देवते है। वह अतीत 
की उन हूासोन्युख शक्तियों ओर निष्प्राण मूल्यों को कड़ी आलोचना की नजुर से देखते 
है जो नैतिक ओर सास्कूतिक दास के मूल कारण है। 

मानवीय भाईचारे ओर सामाजिक जागरूकता की यह वही चिन्तनधारा है, जिसने 
उनकी कृतियों को शक्ति प्रदान की ओर उन्हे एसे चसन की सृष्टि कटने की क्षमता 
दी, जो हमारे सामूहिक स्मृति ओर हमा राष्ट संस्कृति का हिस्सा बन चुके है। 

यह एक खेदपूर्णं सच्चाई है कि उदू के कतिपय दूसरे प्रतिष्ठित साहित्यकार 
की तरह सरशार के जीवन के बहुत से पहतू आज तक अज्ञात बने हूए है। उनके 
परिवार, शैशव ओर किशोरावस्था की शिक्षा-दीक्षा के बर में विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं . 
होते। मैने मिर्जा जाफुर हतेन ओर लखनऊ के कतिपय दूसरे एसे वृद्धजनो से, जिन्होने 
सरशार के समकालीनों ओर उनके वंशजो को देखा था, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश 
की, लेकिन खेद के साथ कहना पडता है कि इस उदेश्य मे मुदे कोई विशेष सफलता 
शाप्त न हो सकी। इसलिए इस विनिबंध मेँ उनके जीवन के अंतर्बह्य पक्षों ओर सना 
संसार का जो चित्र प्रस्तुत किया है, उसमे काफी हद तक उसी सामग्री पर निर्भर 
रहना पड़ा जो सरशार के बारे मेँ उनके कुछ समकालीन लेखकों के तेखों ओर कुछ 
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दूस एेतिहासिकं ओर शोषपरक कृति भे उपलब्य होती है। इसलिए इसमें किसी 
जयी शोष सोम्री कौ खोज निरर्थक होगी। मेरा प्रयास रहा है कि इस सामग्री ओर 
उनकी रचनाओं की रोशनी मेँ सशर के व्यक्ति ओर एवनाकार का एक भरू, 
सष्ट ओरं यथार्थ चत्र प्रस्तुत कर सर्वँ ओर एक कलाकार की हैसियत से उनकी 
महान कलां की विशेषताओं से आज के पाठ्क समुदाय को अवगत कग सू। 

यह एक सुखद संयोग है कि साहित्य अकादेमी यह पुस्तक उस समय प्रकाशित 
कर रही हे जब सरशार की सर्ोदृषट कृति “फुसाना-ए-आयाद' कं प्रकाशन को (१९८० 
ईम) सौ वर्ष पुरे हृएै। 


- कुमर रईस 


सरशार्‌ का लखनऊ 


पंडित रतन नाथ सरशार की कृतियों का विषय लखनऊ ओर उसकी संस्कृति 
का पतन है। इस सांस्कृतिक पतन की तस्वीर उन्होने अपने बचपन के लखनऊ में 
देखी थी, जो वाजिद अती शाह का युग (१८४६ से १८५६ ई.) था। बचपन के पवेश 
के ये चित्र उनके मन-मस्तिष्क पर अकित हो गये धे। सरशार नवाबी युग के पुराने 
- लखनऊ मेँ रहते थे। आस-पास सम्शरांत वर्ग के मुसलमानों की हवलया थी। अपने 
हमजोलियों ओर मित्रं के साथ वह आजादी ओर खुलेपन कं साथ उनके धरो मे 
आया-जाया कपते थे। स्त्रियों की मुहावरेदार चटखारेदार टकसाती भाषा सरशार ने इन 
घरों ओर इसी वातावरण से ग्रहण की, जिसने बाद मेँ उनके उपन्यासो मेँ जिंदगी की 
ख पक दी। 
सरश।र का लखनऊ जिस सांस्कृतिक पतन का नमूना था, उसकी जडं अतीत 
मँ दर तक फैती हुई थी। यह सीधे तौर पर उसी राजनीतिक उधलःयुथल ओर बदलाव 
का परिणाम था निसके पीठे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी की साजिश ओर अवध पर 
प्रभुत्व से सम्बन्धित क्रूर कारयवाह्या निहित थी। 
दिल्ली मे मुगल सल्तनत ओर संस्कृति के पतन के बाद नवाब सआदत खो 
- बुरहानुल्युल्क ने अवध की सल्तनत की नीव डाती। उनके जनीन नवाब सफ़दरजंग 
ओर फिर शुजाउदौला (१७५६ से १७७५) ने अपने सैन्य कौशल, राजनीतिक सूञजव्ञ 
ओर कुशल प्रशासन से इसकी बुनियाद को सुदृढ बनाया। उस समय तक अवध की 
राजधानी फैजाबाद थी। कम्पनी के प्रभुत्व-विस्तार के कारण दिल्ली की राजनीतिक 
के्रीयता टूट रही धी उसकी संस्कृति छिन्-भिन्न होने लगी धी। विद्वान ओर कलाकार 
ही नहीं, दूसरे कषत्रं के प्रतिष्ठित लोग भी दिल्ली छोडकर दूस नयी बस्तियों की 
ओर प्रस्थान कर रहे थे। 'मुसहफी' ने दिल्ती की तबाही ओर वीरानी की तस्वीर इन ` 
शब्दो मेँ खीची है : 
दिल्ली हुई है वीरौ सूने खंडहर पड़े हँ 
वीरान है मोहल्ले सुनसान घर पडे है 
देखा तो इस॒ चमन मे बादे विरजो के हाथों 
उड हृए जमीं से क्या-क्या शजर पडे ह 
दिल्ती की तबाही के मारे हृए बहुत से यशस्वी कलाकार अवध मे शरण ले रहे 
थे। “सौदा, मीर तकी मीर ओर “मुसहफी' जैसे कलाकार दिल्ली से निकलकर्‌ अवध के 
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अमीर ओर सुत्तानां का आश्रय ग्रहण कर रहे धे। एक बिसात उलट रही धी, दूरी 
बि रही धी। शुजाउदौला के निधन के वाद नवाब आसफुदौला (१७७५ से १७९७ 
ई०) ने फैजाबाद के स्थान पर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। आसफ़उद्ीला 
राज-काज ओर सैन्यबल के विस्तार के बजाए सभ्यता ओर संस्कृति के विकास में 
अधिक सुचि रखते थे। लखनऊ ओर उसके आसपड़ोस के षेत्र काफी उपजाऊ ओर 
सम्पन्न धे। सांस्कृतिक विकास के असंख्य साधन वह मौजूद धे। कम्पनी के अधिकारी 
भी यही चाहते थे कि नवाब अपने प्रशासन ओर सेना की गुणवत्ता पर ध्यान देने के 
बजाय सभाओं ओर सुख-सुविधाओं मे ज्यादा रुचि तेने लगे उन्होने भी रचनात्मक 
कार्यो मे नवाब का उत्साह बढाया | उन्हीं के संकेत पर नवाब आसफृउदौला ने सेना 
की संख्या कम कर दी। इसके परिणाम-स्वरूप जो धनराशि बची उसे शहर की सजावट, 
निमणि ओर यशप्राप्ति के कार्यो मँ व्यय कर दिया गया। अब्युल हलीम “शरर' “गुजिश्ता 
लखनऊ' मँ लिखते हँ : 
“शुजाउदौला जो रूपया फौज ओर जंगी तैयारियों मे खर्च करते थे, उते 
आसफउद्दौला ने अपनी ,विलासप्रियता, शहर की सजावट ओर खुशहाती के 
शौक मे खर्च करना शुरु कर दिया। ओर चंद ही रोज्‌ के अंदर दुनिया की 
सारी धूम-धाम अपने धह जमा कर ती . . . . . आसफ्उदौला की उदारहदयता 
ओर विलासःप्रियता ने सारी प्रना को धी भोग-विलास की ओर उन्मुख कर 
दिया था ओर किसी को वर्तमान के सुख के आगे उसके परिणाम प्र विचार 
कटने की जरत महसूस नदीं होती थी। इस विलासःप्रियता का नत्रीजा था 
कि प्रकट रूप मेँ इन दिनों लखनऊ के दरबार मेँ एेसी शानो-शौकृत पैदा हो 
गयी धी जो कीं ओर किसी दवार मेँ न थी ओर एेसा एेश का सामान 
जमा हो गया जो किसी जगह नज्र न आता। 
उन दिनों शहर लखनऊ एसी .रौनक्‌ पर था कि हिंदुस्तान ही नर्ही, शायद 
दुनिया का कोई शहर लखनऊ की गरिमा ओर सुंदरता की बराबरी न कर 
सकता होगा” 
विलासी मनोवृत्ति का यह सिलसिला आसफुउददौला से वानिद अती शाह के युग 
तक जारी रहा। नवाब ओर अमीर जैसे-जैसे भोग-विलास में इूढते जाते धे, वैसे-वैसे 
कम्पनी ओर उसके रेजिडेट का हस्तक्षेप ओर राजनीतिक प्रभुत्व बढता जाता था। नवाब 
सआदत अती खौ (१८०१ से १८१९ ई०) से कम्पनी ने एक समञ्नौते के माध्यम से 
दिसत अवध का आधा क्षेत्र अपने अधिकार मेँ ले लिया। अब्दुल हतीम शर" 
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लिखते है ; 
“उन्होने आधे से ज्यादा मुल्क ब्रिटिश सरकार के सुपर्द कर दिया ओर समन 
कि अब अपने अधिकार वाले कत्र मे निर्भीक ओर निर्दद भाव से हकूमत 
कर सदूगा मगर अफसोस कि अव भी उन्हं इत्मीनान ओर चैन नसीव नहीं 
हुआ। जो मुल्क उनके अधिकार मेँ छोडा गया था, उनमें भी जगह-जगह 
अग्रेजी फौज के कैम्प लगा दिये गये ओर फौज का बड़ा अनुपात 
लखनऊ ओर उसके समीपवतीं इताके मेँ लगाया गया |” 
र्यासत की आय का सबसे वडा सोत मालगुजारी था, जो किसानों से सची 
के साथ वसूल किया जाता। सूखा, अकाल ओर दैवी विपत्तियं से त्रस्त होकर गरीव 
किसान, किशोर ओर किशोरि आम वस्तुओं की तरह बेचे जाते थे, जो सम्पनन लोगों 
ओर अमीरों के घरों मेँ दासियों ओर गुलामों की हैसियत से जिंदगी वसर करते। कई 
दास्यो (कनी) अपनी प्रतिभा ओर सुंदरता के कारण बेगमों का दर्जा हासिल कर 
लेती। 
लखनऊ मेँ जो एक नयी संस्कृति बन रही थी ओर उरू भाषा ओर साहित्य 
जिस नये संचि मे ढल रहे थ, आम तौर पर उसकी पहचान नाजुकल्याती, आलंकारिकता 
रंमीनी ओर संकोच के भाव से की जाती है ओर इते ^लखनवियत' की संज्ञा दी जाती 
है। यह तस्वीर का सिर्फ एक पहनतू है। लखनऊ की संस्कृति के अपेक्षत ज्यादा, 
व्यापक ओर अर्पूर्णं आयाम थे। हमार जातीय संस्कृति को इन्होने कई दुष्टया से 
समृद्ध किया है। 
नवाबों के युग में रक्षा सम्बन्धी खर्च नाममात्र के लिए रह गये धे। लखनऊ 
उत्तर भारत में शित्प-कला ओर व्यवसाय का वड़ा केंद्र बन गया था। धन-धान्य की 
प्रचुरता थी। शहर के आम लोग भी सम्पन्नता ओर खुशहातली की जिंदगी बसर करते 
थे। बकौल शायर : 
खुदा आबाद रक्खे लखनऊ के खुश मिजाजों को 
हर इक घर खाना-ए-शादी, हर इक कूचा है इशरत का 
लखनऊ मे नवाब ने इमामबाडे, मक्बरे ओर इमारतें बनवायं। यद्यपि इनमें मुगल 
स्थापत्य कला का उत्कर्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन वे हिंदुस्तानी, ईरानी ओर्‌ पाश्चात्य 
निर्माण-कला के सम्मिश्रण से एक अष्टूती शैली प्रस्तुत करती है। समी दरवाजा, कोटी 
दिलकुशा, फुरह व्क, मोती महल, सुर्शीद मंजिल, छतर मंजिल, मूसा बाग ओर कैसर 
बाग की इमारत चित्रकार ओर कारीगरी का अद्भुत नमूना धीं। इनमें हिदू-मुस्लिम 
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एकता का प्रतिविंब भ देखा जा सकता है जो लखनऊ के सामाजिक परिवेश का एक 
विशेष गुण रहा है। लखनऊ के विभिन्न कत्र म बाग लगवाये गये, भ्रमण-स्थल बनवाये 
गये। लोगों के पास अवकाश था ओर वे सर-तमाशे के शौकीन थे] एेश्वाग या नौचंदी 
के मेते हो या दूसरे धार्मिक त्योहार ओर उरस, हिद ुसलमान भारी संव्मा मँ सम्मितित 
होते धे] यँ तक कि मुदम की मजलिसों, जलसो, हनुरत अव्वास की दरगाह ओर 
इमामबाहं मे भी हिदू-मुसलमान दोनों श्रद्धा से जाते। सोजछ्नानी, मर्सियाख्वानी , 
नौहाख्नानी ओर हदीस ख्ानी को एक सम्पूर्णं कला का दर्जा हासिल था। मीर अती 
हसन ओर मीर बंदा हसन जैसे कुशल ओर अदितीय सोज॒ख्वानों (मुहर मँ 'सोज्‌" 
पढने वाला) की शैली की घर-घर मेँ नकृल की जाती। 

हास्य.विनोद ओर मनोरंजन से जुडी गतिविधियों मे दास्तानगोई, भांडों की नक्काली, 
बहुरपियों ओर ने के तमाशेकृबाती, संगीत, सृत्य ओर इदसभार्णँ - ये सव आम 
शरियो की दिलचस्पी के शौक्‌ थे। घरेलु उत्सवो, मेलं ओर जलसं मे हनरमंद कलाकार 
शामिल होकर हजारों दर्शको का दिल बहलाते धे। 

, नवाबों के जलसं ओर आयोजनों मे ज्यादा शातीनता, सजावट ओर .शिष्टता 
होती थी। नवाब नसीरुदीन हैदर के दरबार मे कई हजार कला-मवीण सुंदरि थी, 
जिनको जलसेवालिर्यो कहा जाता था। वाजिद अती शाह ने एक “परीखाना' बनाया धा, ` 
जिसमे रपदती स्त्रियों को नूत्य ओर संगीत की शिक्षा दी जाती थी। इक्तिदार उदौला 
(तारीखे इक्तिदारिया' मेँ जलसेवालियों का हाल इस तरह लिखते हँ : 

“हजार बारह सौ जलसेवालिर्यो, हीरेमोती से जड़ी ओर सजी हुई, मृलाजिम 
धीं ओर सुना है कि जब जलसा होता था तो इसका तरीका यह धा कि 
जर्दपोशों की एक कतार ओर सर्खपोशों की जुदा कतार ओर सव्नृपोशों की 
जुदा कतार है ओर बीच मे मेज लगी है। उस पर्‌ जाम ओर गुलाबिर्यौ ओर 
हर रंग की शराब की बोतलें रखी ह ओर हर तरह की श मेज पर चुनी है 
ओर ये सव हजार-बारह सौ चंदरमुखी सुद्यौः हाजिर दै, नाच हो रहा है 
ओर प्याला-ए-मय गर्दिश मेँ है। हकीकत मे एक परीस्तान का आलम हो 
रहा है।' 
लखनऊ के सास्कृतिक जीवन मेँ तवायफ़ं का विशेष स्थान धा ओर्‌ उनकी बही 
अधिकता थी। हर स्तर, हर्‌ सुचि की तवय वरह मौजूद थीं। इनमे से कुठ डरादारनिर्यो 
कहलाती, दुछ रंडिर्यो, कुछ नोचिर्य। इनके अतिर्क्ति डोमनिर्या, साकुने, भव्यारनिर्यौ, 
मनहारनिरयो ओर कुछ दूसरे पेशो से सम्बन्ध रखने वाली स्तर्यो भी लोगों का मनोरंजन 
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करती धीं ओर स्वप्न देखती थीं कि किसी वके अमीर या नवाब को लुभाकर्‌ सुख का 
जीवन व्यतीत कर सके। इन नाचने-गानेवालिरयो मे उच्च कोटि की तवायफ़ँ न केवल 
मृत्य ओर संगीत में दक्षता रखती थीं, बत्कि भाषा-प्रयोग, सम्भाषण, हास्य-विनोद ओर 
हाजिर जवावी ओर सभा के शिष्टाचार मेँ भी निपुण शीं बहुत्त-सी तवायं शेर कहती 
थी ओर विशेष रचना-गोष्ठिय मेँ हिस्सा लेती थी। लोगों की रुचिर्यो के परिष्कार के 
साथ-साथ इन तवायं ने दुम ओर दादरे को विकसित कटने मे महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा की, जो हिंदुस्तानी संगीत को लखनऊ.की देन है। नृत्य मेँ कथक को भी लखनऊ 
की तवायफ़ं ने ऊँाई के चरम-बिदु तक पू्हृवाया। ` 
गायिकाओं ओर नूत्यांगनाओं की देखभाल के लिए नवाबी दौर की हुकूमत मेँ 
एकं पृथक्‌ विभाग धा। लेकिन इनकी संख्या बढती ही जा एही धी। एजब अली बेग 
सुसर “फुसाना-ए-इवरत' में लिखते है : 
“उन दिनं लखनऊ मे रियो की ये कसरत हू कि गली कूचे भर गये। 
अब रडि्यो की हालत तबाह है” 
अब्दुल इतीम शशरर' गुजिश्ता लखनऊ मे लिखते हँ : 
“जैसी बाकमाल नाचने ओर बताने वाली रियो लखनऊ मे पैदा हुई, शायद 
किसी शहर मे न हई होगी .... जोहर ओर मुश्तरी शायरा ओर कोकिलकठी 
गायिकार्णँ ही नहीं अदितीय तूत्यांगनार्णँ भी थी यँ की रडियो आम तौर 
प्र तीन जातियों की थीं! पती कचनिर्यो, जो असती.रडियौ थी ओर उनका 
पेशा प्रायः देहव्यापार था ...दूसरी चूने वालिया, इनका असल कामं चूना 
बेचना था लेकिन बाद को बाजार ओर्तों के गिरोह मे शामिल हो गयी। 
तीसरी नागरियोँ। ये तीनों नाजो-अदा से भरी हुई बाजारी ओत्त हँ जिन्होने 
अपने-अपने गिरोह कायम कर लिये धे” 
हर व्यवसाय ओर इर्‌ वर्ग के लोग तवायं की महफिलों ओर उनकी संगति मेँ 
आनंद की अनुभूति कते थे। एक तरह से उन इस समज में के्ीय हैसियत प्रप्त 
हो गयी धी। “शर के अनुसार, “लखनऊ मेँ मशदूर था कि जब तक इंसान को रडियों 
की सोहबत मयस्सर न हो वह आदमी नहीं बनता” 
नवावी युग भ मादक पदाथ का प्रयोग भी अधिकता के साथ होने लगा धा। 
न केवल अमीर ओर नबाव, बल्कि आम लोग भी किसी न किसी नशे के आदी थे। 
गली-गली शरावखाने, चंडूखाने ओर भंगडखाने धे। अफ़ीम का सेवन भी आम था। 
स्वादिष्ट भोजन की तरह मादक पदाथा मेँ शातीनता पैदा कर ली गयी थी। नवाब 


` "क्क 
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अमजद अली शाह (१८४२ से १८४७ ई०) यद्यपि धार्मिक ओर परहेनगार आदमी थे 
ओर उनके मंत्री तथा सलाहकार धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन आबकारी का एक 
पृथक्‌ विभाग उनके जुमाने मेँ भी था। उसके नाजिम मुन्तदिदुल अघन के एक कृरीवी 
मित्र थे। अतएव किसी शायर ने उस मँ यह शेर कहा था 

पिये न बादाजोइसदौर्मेवोनारीहै ` 

महब साकी-ए-कोसर को आबकारी है 

दूसरे मनोरंजक . कायां ओर तमा मे जानवरों की .लडाइयो लखनऊ के समाज 

का मुख्य हिस्सा बन गयी थी शर" ने शेर, हाथी, चीते, तेदुए, गेडे ओर मेढे की 
लडाइयों का विस्तार के साथ वर्णन किया है कि किस तरह नेपाल की तराई ओर दूसरे 
जंगलों से ह्र पशु लाये जाते ओर फिर बड़े-बड़े कटहरे बनाकर बडे प्रवंध के साथ 
लडाइ्यो की जाती, जिन्हे अमी के साथ लखनऊ के आम लोग भीं बडे उत्साह ओर 
आनंद के साथ देखते। बड़े जानवरों की लायो तो खास हुक्मरानों का शौक्‌ था। मर्गं 
ओर बटेर की लहार आम लोगों के मनोरंजन का साधन थीं । लडाई के लिए र्ग 
ओर बटेर को खूब सजा-तँवार कर ओर वड़े खुर्च के साथ तैयार किया जाता धा। उन्देँ 
खास तरह का आहार दिया जाता था अंगों की मालिश होती । चोच ओर नोके बनाई 
जातीं मूरग्‌ ओर बटेर की पालिर्यौ कर्ई-कई दिनों तक जारी रहतीं थी। जानवरों की इन 


, रक्तपात पूर्णं लडाइयों का जिक्र करते हृए शशरर' ने सही लिखा है कि “जव लोगों को 


राजकाज ओर सेना की तैयारियों से एुर्मत मिती ओर मैदाने.जंग मेँ खडे होने का 
हौसला न रहा, तो वीरता ओर पराक्रम की गयि को संतुष्ट कटने के लिए जानवर की 
लडादयो की जाने तगीं। यह शौक्‌ यों तो थोडा-बहुत सव जगह है, मगर इसमे जिस 
कृदर्‌ लखनऊ वाले इवे रहे ओर इन निरर्थक ओर दुर अभिर्चियों को इन लोगों ने 
निस ऊंचाई तक पर्ैवाया, यह सब दूसरी जगह के लोगो ने सपने मेँ भी न सोचा 
होगा|” 

. सांस्कृतिक पतन के यही अभिलक्षण लखनऊ.की शायरी मँ भी देखे जा सकते 
ह। देह के जाकर्षण ओर वासनाप्रियता के आग्रहवश निहायत ही चलताऊ ओर निकृष्ट 
इक्या शायरी होने लगी जिसे “मुआमला बंदी" का नाम दिया गया । रेच्ती की लोकप्रियता 
भी'इसी प्रवृत्ति का संकेत है। सप ओर शिल्प के चमत्कारो की अतिशयता मे लखनऊ 
की शायर ही नहीं गद्य को भी कृत्रिमता ओर संकोच से वो्नल कर दिया। शन्द्‌-लाघव 
की सायासता ने शायरी को मानवीय पीडा से वंचित करने मे खास भूमिका अदा की। 


१. धार्मिक विपर्यो मेँ अतम निर्णय देनेवाला व्यदिति 
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अलबत्ता यह जर हआ कि निस तरह शास्त्रीय संगीत ओर नृत्य को विशिष्ट वर्ग 
की परिधि से बाहर निकालकर आम लोगों के बीच पाया गया, उसी तरह शायरी 
भी आम लोकप्रियता के सोपान पर पूव गयी। लखनऊ की लोकप्रिय शायरी, चृत्य, 
संगीत ओर हिदू-युस्लिम साग्प्रदायिक सदूभाव की सबसे भरपूर ओरं सम्पूर्णं अभिव्यक्ति 
अमानत की “दर सभा मे हुई है सैयद मसूद हसन रिजुवी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम 
भावनाओं का संगम है। इसका नायक राजा इद कई मुगल शहजादा नजर आता है। 
इसमे एक ओर यदि वसंत, होली ओर सावन के मधुरगीत ओर इुमरियो ह तो दूसरी 
ओर गृजृलं ओर मसनवी का लुत्फ्‌ है। लखनऊ मेँ जनसाधारण के बीच उर्दू शायर 
की लोकप्रियता ओर एक सानी संस्कृति के विकास का जिक्र करते हृए प्रो. एहतेशाम 
हुसैन लिखते है : 

“लखनऊ के दरो-दीवार से शेो-शायर की आवाज बुलंद होने लगी थी। 

दूकान पर वैठनेवाले, राह चलनेवाले विभिन्न पेशो मेँ लगे हुए लोग शेर 

फृहमी ओर सुखनसंजी के राज्‌ से आशना हो गये थे। वे अदब बोलते थे 

. ओर शायरी में वाते कत्ते थे। मुहावरों को बामौक इस्तेमाल करते ओर 

रोज॒मर्या को निखारते थे। शे" के सही ओर गृलत होने पर बहस होती थीं। 
लेकिन अब शालीनता ने दिलों मे घर कर लिया था” 

“अगर आसफउद्ौला ने होली के जलसं मे शरीक होकर वसंत के अवसर 
पर वासंती परिधान पहनकर, नवाबों ओर अमीरों ने स्थानीय मेलों मेँ शरीक 
होकर्‌, शेरो-नग्मा की सरपरस्ती कर के अपनी व्यापक दृष्टि का सुबूत दिया 
धा तो हकूमत का दौर आते-आते हिंदू-मुस्लिम भावनाओं के मेल से {दर 
सभा" अस्तित्व मेँ आया। रसलीला को नये सिरे से नया रूप दिया जा रहा 
है ओर हिंदुस्तानी सृत्य ओर संगीत को उस बुलंदी पर पहैवाया जा रहा है 
जिसकी कल्पना उपस पतन के दौर मे नदीं की जा सकती धी। धार्मिक एकता 
की बुनियाद पर्‌ इस संस्कृति का विकास बहुत अर्थपूर्णं है|" 

१८५६ ई० ये अवध के अत्तिम शसक वाजिद अती शाह के अपदस्थ होने के 
बाद ओर्‌ फिर १८५७ के आंदोलन मेँ §स पतनशील संस्कृति का अस्तित्व नष्टपराय 
हो गया। त्रिरिश साम्राज्य की हुकुमत के कायम होने से एक नयी व्यवस्था की बुनियाद 
पड़ी। नवाबी ओर जागीरदारी के पतन के साथ-साथ उनसे जुडे हृए पुराने पेशो के लोग 
भी जीवन-यापन के नये साधन दने लगे। समाज में नये सम्बन्ध एवं नये मानसिक 
व्यवहार अपना सिक्का जमाने लगे। इस नयी व्यवस्था मेँ मध्यवर्ग, जिसमे व्यापारी, 


य 
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वकील, डक्टर, इंजीनियर, अफसर ओर प्रोफेसर शामिल धे, एक नयी शक्ति बन कर्‌ 
उभरने लगा। अग्ेजी शिक्षा के साथ-साथ सुधार आंदोलन ने भी सामाजिक जागरूकता 
ओर स्वाधीनता का एक नया वातावरण तैयार किया। डाकतार की नयी व्यवस्था, 
पुलिस, अदालतों ओर नये सरकारी दपृत्रोँ की स्थापना, विज्ञान, प्रद्योगिकी ओर नये 
पाश्चात्य जान का परचारप्रसार ये तथा दूसरे एते हालात थे जिनके प्रभाव से सामाजिक 
चा बहुत तेजी के साथ बदल रहा धा। 

रतन नाथ सरशार ने पुराने लखनऊ की अस्त होती हुई, बेजान ओर उनी 
संस्कृति भी देखी धी ओर इस उभरते हृए जन समुदाय के सक्रिय जीवन से भी वह जुडे 
हृए थे। सिर्फ यही नहीं वह इस जीवन के स्वस्थ ओर सशक्त पहलुओं, इस जन्म 
लेनेवाते नये मूल्या ओर नये मानवीय सम्बन्धो को सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। 
पि्ठती जागीरदा व्यवस्था की परणास्पद जडता ओर उसकी रूद्वादिता भी उनके सामने 
धी इस नयी व्यवस्था मँ सक्रिय शक्त्यो व्यक्ति के सामने नयी सम्भावनाओं के दार 
खोल रही धीं ओर निरंतर आगे कदम बटन को उका रही थं । रेलगाड़ी, पत्र-पत्रिकार्ण 
ओर अखबारों के जरिए व्यक्ति अव शेष दुनिया से अपना सम्बन्ध जोड रहा था। 
समाज ओर्‌ प्रकृति से उसकी लाग-डपट की शुरुआत हो री धी। ये नयी शवतर्यो 
उसकी क्षमताओं ओर साहस को ललकार री थीं ओर इस व्यापक परिवेश में वह अपने 
अस्तित्व ओर अपने सपनों को कायम रखने की नित नयी युक्तिर्यो खोज रहा धा। 


लखनङ का सरशार 


पंडित रतन नाथ दर, जो बाद मेँ “सरशार' कहलाये, का जन्म १८४६ ई० के 
अंत मे पुराने लखनऊ के कश्मीर मोहल्ले मे हुआ। नवावी युग मेँ इस मोहे मे 
कश्मीरी के बहुत से परिवार आवाद हो गये धे। वे अपनी प्रतिभा, सूद्नवङ्ज, सुप्रवंध 
ओर वियानुराग के तिए प्रसिद्ध थे। रतन नाय के पिता पंडित बैजनाथ दर भरी व्यापार के 
सिलसिले मे कश्मीर से आकर लखनऊ मं बस गये धे। अपने संस्कार, शातीनता ओर 
शिष्टाचार के कारण वे पुराने लखनऊ के प्रतिष्ठित लोगों मेँ सम्मान की दष्ट से देखे .. 
जाने लगे धे। 

रतन नाथ की आयु मुश्किल से चार वर्ष की होगी कि उनके पिता बैजनाथ दर 
का असामयिक निधन हो गया| घर परिार के दढ वड़-वुढ ने बालक रतन नाथ को 
संरक्षण दिया ओर मौ ने परवरिश की । पच-छः वर्षं की अवस्था में उन्हें फारसी ओर 
अरबी शिक्षा के लिए एक मक्तब मे विधिवत्‌ प्रवेश दिलाया गया। इस मक्त में 
मोहल्ले के हिंदू ओर मुसलमान वच्ये साध-साथ शिक्षा ग्रहण करते धे। चकंवस्त ने 
लिखा है कि हार्लोकि उन्हे अरवी ओर फारसी मेँ विशेष दक्षता पराप्त न हो सकी लेकिन 
उनकी अभिरुचि इतनी गहरी धी कि विद्वानों के सत्संग मेँ अपना रंग जमा तेते थे। 

दुं स्वभावगत कठिनाय कु पिता का साया सिर पर न होने से रतन नाथ 
वचपन से ही उहंडता, आजादी ओर उदासीनता का जीवन विताने लगे। उनके तिए 
मक्तव की नीरस किताबों से ज्यादा दिलचस्प ओर अरथपर्णं आसपास की गलिर्ौ, कूचे, 
मेले ओर तमाशे थे। इसके विपरीत उनके छोटे भाई पंडित बिशम्भर नाध पठने-लिखने 
के शौकीन धै, जो वाद मँ उततर प्रदेश के दिष्टी कलक्टर के मुसिफ के सूप मे पदासीन 
इए। लेकिन रतन नाध के लिए निश्राण पुस्तकों से ज्यादा महत्वपूर्ण एक अस्त होती 
इई संस्कृति की आखिरी बहार, उसकी गहमागहमी ओर रंगीनी थी] उनके जीवन के 
आरम्भिक दस वर्ष नवाव वाजिद अती शाह के युग मेँ गुजरे। इस दौर मेँ राजनीतिक 
रूप से अवध की र्यिसत ओर हकूमत पर अंगरेजो का प्रभुत्व बढता जा रहा था। 
लेकिन दूसरी ओर लखनऊ की मिटती हुई संस्कृति का दिया जैसे बुञलने से पहले भक 
उठा हो| 


वन 
१ स्एशाए कौ बास्तविक शन्म-तिपि तो प्रात नही हई लेकिन अधिकांश शोषकर्ताओं की आम एय £ कि वह 
१८४६ ई० के अत मे पैदा ह॒ए। 


१८ ८ रतन नाथ सरशार 


सरशार के समकालीन ओर मित्र पंडित बिशननारायण दर ने सरशार की कला 
पर अपने एक लेख मे उस युग का जिक्र इन शब्द मे किया ह : 
“सल्तनत अवध की सियासी हालत चाहे कैसी ही क्यो न हो, उसकी राजधानी 
सारे हिदुस्तान के आकर्षण का केन धी] हर तरफ हुस्न बरसता था, 
रेशो-इशरत का दौरदौर था। घर्घर मे जिंदादिती का राज था। जगह-जगह 
नृत्य ओर संगीत की महफिल गर्म थी। जिंदगी एलो की मस्ती के साय चुम 
रही धी। जादूभरा संगीत मन ओर प्राण को आनंदित कर रहा था। माहौल 
ओर फिजा राग मे छे हुए ये] . . - - कलने को कोई गंभीर कामन 
था] भावुक आकांक्षाओं का साप्राज्य था .  . ` पुरुष एवैत रखते थे ओर 
, लिर्यौ प्रेमी।" 

शायरी, संगीत, महफिल ओर सौन्दर्य-रसिकता के इस रंगीन वातावरण मे सरशार्‌ 
, ने अखि खोतीं थी। किशोरावस्था मेँ वह अपने हमजोलियों के साथ कभी एेशबाग्‌ के 
मेल की सैर करते होगे, कभी (सम के जमाने मे) आगा बाकर ओर हुसैनाबाद "के 
इमामबाडों की रोशनी ओर रौनक्‌ देखते होगे। चहल्लुम के जमाने मेँ तालकटेरे की 
कर्बला ओर शहर की सडको के जुलूस का नजारा कते होगे। ये जुलूस, तमाशे ओर 
मेते ओर इनमे सम्मिलित हजारो लोग उनकी चेतना को उकपताते थे। वे उनकी जिज्ञासा 
ओर कल्पनाशीलता मे वृद्धि करते थे] उनकी रचना की प्रणा इन्दी मँ धी। ब्रजनारायणं 

"चकबस्त' ने अपने एक लेख में लिखा है : 
“सुरशार्‌ जिस मकान मेँ रहते थे उसमे इस्लाम को माननेवाती खानदानी 
पर्दानिशीन ओतं रहती थी, हन्रत सरशार ने लडकपन मे उदू जुबान टन्टीं 
शरीफ्‌ खातूनों से सीखी ओर इन्दी के सामीप्य से उनको बेगम की जीवन-रैसी 
की बहुत कुछ समदा शैशव मेँ ह हो गवी धी। साधारण आदमी पर तो ईस 
शिक्षा का कोई प्रभाव न होता। हजरत सरशार में प्रतिभा ओर समन्न का 
पैनापन था, उनके लिए एसी पवित्र संगति कीमिया (ूल्यवान रसायन) टौ 

गयी |” 

सरशार ने निःसंदेह बेगमों के जीवन, विगडे हुए नवाबों ओर अमीरों के जीवनं 
के चित्र भी खचि है लेकिन वास्तविकता यह टै कि उनका मन लखनऊ के आम 
लोगों के जीवन में रमा था। हर खचि, हर व्यवसाय ओर हर वर्ग का आदमी] दरबान, 
मुसाहिब, बकि, बहुरूपिए, साजिदे, भवियारने, सकि, डोमनिर्यो, मनहारिनिर्यौ. चंहूबाज्‌, 


लखनऊ का सरशार्‌ १९ 


अफीमची- किबहुना वे तमाम लोग जिनसे लखनऊ के जीवन मेँ रौनक्‌ ओर हरकत 
थी। पंडित व्रजकिशन गु्टू अपने एक लेख मेँ लिखते है : 
“सरशार जव राह गली चलते तो ओंँख ओर कान खोलकर चलते धे। की 
मछली वाली लाला से लड रही है। कटी धोवन धोवी से उलन्न रही है। कही 
कहार डोली ले जा रे है कीं भवियारिनि मुसाफिर से राज-नियाज्‌ की बातें 
कर रही है। कीं चीनी वाजार ओर चुनिया बाजार की बहस अफ़मचियों 
मेँ डी हुई है।” 
दुनिया के दु दूसरे महान्‌ उपन्यासकारों की भोति सरशार के वास्तविक 
विद्यालय आसपास के यही आम लोग, उनके दुख-सुख, त्योहार ओर मेले-ठेले थे। 
१८५७ की क्रति असफल होने के वाद जब सारे देश मेँ अग्रेजी इदूमत का 
रुत्व स्थापित हुआ तो लखनऊ मँ भी एक नयी बिसात विष्ठी। अग्रेजी भाषा के स्कूल 
तथा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के लिए कालेज चलने ले । प्रगतिशील विचारों के लोग 
आदुनिक शिक्षा ओर समाज-सुधार के आंदोलन मेँ सोत्साह भाग लेने लगे। 
सरशार आरम्भिक शिक्षा के वाद कैनिंग केतिज के स्कूल में प्रवेश पा गये | उनके 
संरक्षक ओर आत्मीय जन चाहते धे कि वे उच्च शिक्षा ग्रहण कर। लेकिन स्कूली पढाई 
भँ भी उनका दिल नीं लगता था। उनके समकालीन ओर जीवनीकारों ने कहीं इसका 
उल्लेख नहीं किया है कि उन्होने किस कक्षा तक पदा ओर कौन से प्रमाण-पत्र उन्होने 
प्राप्त किये ? उनके एक समकातीन सर अब्धुल दिर ने अपनी एक अग्रेजी पुस्तक 
मे लिखा है : 
“जब वह बड़ हृए तो उन्हें अंग्रेजी तालीम हासिल करने का मौका मिला। 
उन्होने केनिग कोलिज में दाखिला ले लिया जो आधुनिक शिक्षा के लिए 
कायम हुआ था। वह कलिज की शिक्षा पूरी न कर सके लेकिन अग्रेजी भाषा 
की अच्छी-खासी समन्न पैदा करके कोलिज से निकले । जिसमे वाद मेँ उन्होने 
अपने परश्िम ओर अध्ययन से वृद्धि की ओर जो उनकी पत्रकारिता ओर 
रचनात्मक लेखन मेँ बेहद लाभदायक सिद्ध हुई |” 
श्याम मोहनं लाल "जिगर" बरेलवी के पिता कन्दैयालाल, सशार के सहपाठी धे। 
जिगर" साहब उनके हवाले से अपनी पुस्तक “यादे रफ्त्गौ' मे सरशार की अंग्रेजी शिक्षा 
के बारे में तिखते हँ : 
“इस जुबान मेँ तालीम कैनिंग कोलिज, लखनऊ मेँ पायी लेकिन कोई डिग्री 
हासिल नहीं की। इन पक्तियों के लेखक के स्वर्गाय पिता ओर सरशार इसी 
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कोलिज मे सहपाठी धे] वह फएमाया कत्ते थे कि अध्यापको ने सरशार को 
आजाद कर रखा धा। नंगे सिर, बाल विखराये हृए, अचकन के बटन खुले 
अजब बेढगे अंदाज से क्तास मे आया कत्ते थे। पदने-लिखने से कोई 
सरोकार न था। एेसे मँ कोई हिग्री क्यों कर मिलती ?" 
सरशार के एक जीवनीकार डो. तैयद ती हुतैन ने लिखा है कि उन्होने अंग्रेजी 
शिक्षा ज्यादा-से-ज्यादा नवीं कक्षा तक प्राप्त की। स्कूल की ओपचारिक शिक्षा शायद 
इतनी ही हो लेकिन यह वास्तविकता है कि उद, फ़रसी ओर अग्रजी भाषाओं पर्‌ उन्हं 
असाधारण अधिकार था। उदू ओर फारसी के बुलंद पाया शावरो का कलाम उन्होने 
इतनी निष्ड ओर लगन के साथ पठा धा कि सैकड़ों शे'र कटस्य हो गये धे। दू की 
दास्तानों के अलावा उन्होने अगरी के कथा-साहित्य का अध्ययन भी किवाथा। साथ 
हो, बह पश्चिम के आधुनिक ज्ञान ओर चिंतन से भी अपरिचित नीं धे। 
लखनऊ के जिंदा दिल दोस्तों की संगति मे उन शराव पीने का चस्का पड़ चुका 
धा। खुलापन, बेपरवाही ओर्‌ तमाशबीनी उनके स्वभाव का अंग बन चुकी धी । शायद 
उनकी इसी दशा को देवकर उनका विवाह कर दिया गया | लेकिन यह दधन भी उन 
शराबनोशी ओर यारबाशी से अलग न कर सका | जव दायित्वो का बोज्ञ बढ़ा तो जिला 
खीरी के सरकारी स्कूल मे अध्यापक हो गये। 
यह १८७५-७६ का जमाना था, जब उनकी अवस्था उनतीस-तीस वर्ष से अधिक 
नहीं धी। लखनऊ के माहौल से दूरी तथा एकाकीपन के एहसास ने उन्हं लेखन की 
ओर प्रेरित किया। फ़रसी ओर उर्दू दोनों भाषाओं मे लेख लिखने लगे। लाला श्रीएम 
ने “खम्बाना-ए-जावेद मे लिखा है कि वह १८७६ ई० मे खीरी ते “अवध पंच' के लिए 
लेख भेजा करते थे। इसके अतिरिक्त "मरासला-ए-कर्मीर', "मातुल हिंद' ओर कुं 
दूसरे अखबारों मँ भी लिखते थे। अग्रेजी से उदू भाषा मे अनुवाद पर उन अस्नाधारण 
अधिकार्‌ प्राप्त था। स्वभाव मेँ आवेग, भावों मे स्पूर्ति ओर उसपर्‌ भाषा मेँ अतिशय 
लालित्य-ये वे विशेषता धीं जिनके कारण उनके आरम्मिक लेखन ने दृष्टि संपन्न 
लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। ८ मई, १८७७ के “अवध पंच" मेँ (जो उत्तर भारत 
का सबसे लोकप्रिय रिसाला धा) उनका एक लेख पत्र के लप में प्रकाक्षित हआ | यहं 
एक सूपकात्मक निबंध है, जिसमे हिदुस्तान को एक वग्धी के स्प मे प्रस्तुत किया है। 
हिदू-सुसलमान इसको खीचने वाले दो घोडे है। बग्धी बडे आराम से चलन रदी धी कि 
अचानक जहालत के रेगिस्तान मेँ फंस गयी । यह तेख हास्य-वयंग्य ओर नाटक की 
शैली मेँ लिखा गया है। इसके कुठ अंश यहां द्रष्टव्य ह : 
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हबीब : 


लबीब : 


हवीव : 


लबीब : 
हबीब : 


लवीब : 


अरे मिय खामोश रहो, खुदा का वास्ता, वल्लाह क्या द्विक ्निक लगायी 
है। ये लड़ी वो अड़ी, ये लो बग्धी अइ गयी। पहिए धसे जाते ह। धो 
का दम दूट गया। इलाही खैर। या खुदा मदद दे। हमीयते कौम की दुहाई। 
इल्ुलवतनी की दुहाई। देखा हम न कहते धे जमाना बहुत नाजुक है। 
छदा चश्मे ज हवादस से बचाये। कीं फिसाद की नजुर-बद असर तक 
न पूर्ुच जाये। आखिर वही हुआ। 

खुदा वहशत को सलामत रखे । खुदा के लिए बताइये कि यह बर्धी किसकी 
है ? धोडे कते है ? यह इसरार क्या है ? ये लोग कौन है ? कोचमैन 
किस जंगल से पकड़ आये दँ ? 

एे वल्लाह तुमको अभी तक यह नहीं मालूुम। आइए हम बता दे बंदानवाज 
यह बग्धी नहीं हिंदुस्तान है। ये धोड़े नहीं एक हदु, एक मुसलमान है। 

ये दोनों हिंदुस्तान की बग्धी को टिकड़ी की तरह खीच रहे थे कि अचानक 
जहालत के रेगिस्तान मेँ वग्धी अड गयी। कोचमैन जंगल से नही, जैसा 
मेहरान ने फुरमाया, यह भेद्ये की भाटी से पकड़ आये ह| ये तहजीब 

ओर आजादी दो कोचमैन है। हिंद की वग्धी को जहालत के रेगिस्तान से 

निकाले तिये जाते थे कि एक न देखने लायक्‌ अशुभ घटना हो गयी। 

वग्धी के लइते ही एक मौलाना साहब एक प्रहर पर ओर एक महाराज 

सरस्वती दूसरे पहिए पर जोर लगाने लगे। वे मुसलमान के तरफदार, ये 

हिंदुओं के मददगार। 

वारक अल्लाह, सुबहान अल्लाह, लाहौल विला, इस्तगृफ़र अल्लाहः । 

ई एहतिजाज जिद्दैन चमानी दारदः । वारक अल्लाह ओर लाहौल, यह 

अच्छी गिरह लगायी। 

पीरे मर्शद पहले अपनी अक्ल की मरम्मत कीनिए। बरसात के दिन करीव 

है| फिर हमारे कलाम पर एतराज जडिएगा। वारक अल्ताह ओर सुबहान 

अल्लाह से आपकी फिक्र रसा की तारीफ की। क्या सटीक मजुमून स्ना। 

ओर लाहौल अपनी समञ्च पर कि विना समञ्ाये खाक न समन्ने| अब 

यह फुएमाईए इधर-उधर नीम टर्‌। अधि तीतर आधे बटेर बने कौन खड़े 


१. पणा या उपे सूचक एक वाक्य २. ईर पापो को क्षमा करे। 
३. इस अतवी परतिरेष का क्या अर्थं है? क्योकि वारक अत्ताह च्छे काम के लिए आता दै, लाहैल इ 
काम के त्तिए। 
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है| ये जिनके रा-ढंग ओर बहस-मुबाहिसे से वहशत बरसती है। इस वक्त 
अब ओर सवाल पूषँ तो गुनाहगार्‌। 

हबीब : मौलाना साहब के करीब तो खैर अग्रेजी दा मुसलमान खडे ह कि अगर 
मौलाना साहब जोर लगाते-लगाते थक जाये तो मदद को आयें। महाराज 
सरस्वती के पास नौजवान अरजी दां इटे है, अगर सरस्वती थक जाये तो 
वे जुट जाये । इलाही इस ब्ध को रेगिस्ताने-जहालत से निकाल |" 

अब से सौ साल पहले लिखी हई सरशार की इस रचना मेँ जातीय भावनार्णैँ भी 

है ओर हास्य-वयंग्य का पुट भी] उनका यहं वाक्य उप्रेजी साम्राज्य के विलाप उनके 
घणा के भाव को उजागर कता हे कि ब्धी का कोचमैन (अंग्रेज हाकिम) “भेदविए की 
भादी से निकलकर्‌ आया है।” उनके अनुसार भारत की पराधीनता का मूल कारण 
'जहालत' याने अशिक्षा है। सरशार की इस गदय-हैती मे एजब अली बेग सुर की 
साज-सज्जा ओर कृत्रिमता नही, लेकिन लखनऊ के मुहावरे ओर लबो-लहे की मिगस 
ओर वेबाकी जस्र है। 

सरशार का यह निवंध “अवध पंच" मे प्रकाशित हआ धा जो लखनऊ से निकलने 
वाला उदू का पहला ओर लोकप्रिय हास्य-वय॑ग्य प्रधान अखबार था मुंशी सज्जाद हुसैन 
इसके सम्पादक ये इसी जमाने मे मुंशी नवलकिशोर ने “अवध अखबार" जारी किया। 
इसके लिए उन्हं एक योग्य सम्पादक की तलाश धी। रतन नाथ सरशार के.ये रोचक 
निबंध उनकी नजर से जसूर गुजर हगे। सर अद्धुल कृदिर लिखते ह : 

“सुरशार की नयी भगिमा का पहला नमूना “अवध पचः मँ प्रकाशित हआ 
जो लखनऊ का एक हास्य अखबार था] जब स्वर्गीय मुंशी नवलकिशोर ने 
पित रतन नाथ सरशार की शोहरत की चर्चा सुनी ओर उनकी ग्य-वैती के 
कुछ नमूने देखे, (जो उस जमाने मेँ उदू ओर फारसी पुस्तकों के सबसे बड़े 
प्रकाशक धे) तो उन्होने सरशार को अवध अखबार" का संपादक बनने का 
निमंत्रण दिया |” 

“अवध अखबार के सम्पादन से सरशार के जीवन का एक नया दौर शुर हंआ। 
१८७८ ई० के अंत मे वह इस अखबार से जुडे ओर १८९३ तक वे ईस अखबार के 
सम्पादकीय दायित्वो को कुशलता ओर सूञञ-ुञ्च के साथ निभाते रे। इसी अखबार 
मँ उनके कुछ उपन्यास शृखलाबद् प्रकशित हृए। संयोग से उनकी देशव्यापी ख्याति 
ओर स्वनात्मक उत्कर्ष का भी यही दौर धा। उनका सर्वोत्कृष्ट उपन्यास 'फसाना-ए- 
आजाद' सितंबर १८७८ से दिसंबर १८७९. ई. तक “अवध अखबार" के परिशिष्ट के 
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रूप में किस्तवार्‌ प्रकाशित हुआ। यही वह उपन्यास है जो उरू मेँ सांस्कृतिक परिवेश 
के चित्रंकन की दृष्टि से श्रेष्ठ साहित्य की कोटि मेँ आता है। जिसने उरू भाषा को 
कुछ अविस्मरणीय पात्र दिये। १८८० ई. मँ नवलकिशोर प्रेस ने इस उपन्यास को चार 
खंडों मे प्रकाशित किया। 

१८८७ ई. मेँ सरशार का दूसरा उपन्यास “जामे सरशार", जिसकी किस्त 
"फुसाना-ए-जदीद' के नाम से “अवध अखृवार' मे छप चुकी थी, नवलकिशोर प्रेस से 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । इसी तरह “सैर कोहसार' १८९० में प्रकाशित हुआ। आगे 
के पृष्ठं मेँ इन कृतियाँ पर विस्तार से बातचीत की गयी है। 

लखनऊ इस दौर मेँ साहित्यिक गतिविधियों का केन्र बन गया धा। मुंशी सज्जाद 
सैन, पंडित त्रिभुवननाथ हिन, पंडित बिशन नारायण दर, अब्युल हतीम शरर ओर 
मिर्जा रुस्वा उस युग के नामवर साहित्यकार थे। सरशार के इनसे मित्रता के सम्बन्ध 
थे। यद्यपि इनमे से कुछ से उनकी साहित्यिक नोक ओक भी चलती रहती थी। आर्थिक 
निश्विंतता के इस दौर मे सरशार की शराब-नोशी मेँ भी इजाफा हो गया। आजादी ओर 
फक्कड्पन उनके स्वभाव का अंग धा। वह कोई काम पूरी गम्भीरता ओर लगन के 
साथ जमकर नहीं कर पाते थे। उनके समकालीनों ने लिखा टै कि उन्होने अपने 
अधिकांश उपन्यासो की किस्त कलम उगकर बिना सोचे लिख दीं ओर कभी इन पर 
, पुनर्रष्टि की जरत महसूस नहीं की। डो. राम बाबू सक्सेना ने "तारीखे अदब उदू 
मँ कहा हैः 

“जब कभी उनसे कोई लेख लिखाना होता तो प्रकाशक शराब की एक बोतल . 
पेश कसते ओर वह उस लेख को लिख डालते |” 

पंडित आनंद नारायण पल्ला, सरशार के बारे मँ अपने एक लेख मे लिखते हँ : 

“हर शाम को छापाखाना का चपरासी उनके मकान पर आता था ओर नशे 
की हालत मेँ सरशारषंटे दो घटे मे जो कुछ घसीट कर दे देते धै, वही ठप 
जाता धा।” 

अपने एक शे मेँ सरशार ने खुद भी स्वीकार किया ह : 

पीने पे जब आ जाते हैँ फिर बस नहीं करते 
मयखाने मे सुनते नी “सरशार' किसी की। 

गह्य के साथ-साथ सरशार ने शाय मे भी अपनी प्रतिभा दिखाई धी। मुजपफ़र 
अती “असीर के शार्भिद थे, जो “मुसहफी' के प्रिय शागिर्दो मँ से एक धे। सरशार की 
गृजलों मे भावतरलता ओर स्गीनी के बावजूद लखनऊ का पारम्परिकं रंग मुखर है। 


२४. रतन नाथ सूरशार्‌ 


अलबत्ता उनकी कुछ न्म मे सोच ओर एहसास का आधुनिक अंदाज न्नलक`उठ्ता 
है। अतीत के प्रासंगिक मूल्यो को आत्मसात्‌ कएने के बावजूद उनके पास एक 
आधुनिक मस्तिष्क था। वे हमेशा आगे की तरफ देखते धे। उनके एक मित्र पंडित 
बिशन नारायण दर इंगलैड ते वैरिस्टी की परीक्षा पास करके वापस आये तो रूढिवादी 
कश्मीरी ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ एक तूफान खड़ा कर्‌ दिया। सरशार को इन 
विरोधपूर्ण गतिविधियों की सुचना धी। इसलिए विशन नारायण दर के अभिनंदन समारोह 
के लिए उन्हेनि "तोहफ़ा-ए-सरशार' शीर्षक से एक मसनवी लिखी। इसमे धर्म के उन 
स्वनामधन्य मगधी की खुब खबर सी है जो आरोप लगते धे कि समुद्र ओर यूरोप 

क़ यात्रा से बिशन नारायण दर का धर्म भ्रष्ट हो गया है। मसन्वी के कुछ शे'र देिएः 


सरशार नियाज्‌ कैशो-षस्ता" करता है ये अर्ज दस्त दस्ता 
तिल्लाह निफ़ाकृ* को करो दूर सव लिखे पड़े हो चशमेवहटूर 
माता के धरम के पासा" हो बेधरमी के भी तो राजदां हो 
छुप-छुप के होटतों मे जाना कटतेट, विस्की, पुडिग उडाना 
ओर रंडियों का वो मेल वो साथ कहना गालों पे फेर कर हाथ 
गोरे हाथो से बी अली जान पँ सदके मुब्ै बना दो इक पान 
वेखौफु गिलौपै ले लेके खानी है घु म्ये कापान जानी 

ओर उनका सके ये सुनाना हिंदुए्‌ क्या जाने पान खानां 

ये देखी हई ह सूरते सव हमसे न धरम की लो बहुत अव 


सरशार के मितर-वर्ग मे अधिकांश शिक्षित ओर उदार विचारों वाले व्यविति धे। 
देश मे पाश्चात्य शिक्षा के प्रचाररसार के साथ-साथ सुधारवादीं आंदोलन का प्रभाव 
भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा धा। बुद्धिवाद ओर मानव-ैत्री की कल्पनार्णँ मध्यवर्ग 
कै भीतर एक नयी मानसिक जागृति को जन्म दे रही ्धी। सरशार पुराने सामंतीय समाज 
का प्रतिबिंवन कटने के बावजूद भविष्य की ओर देख एहे धे। अपने अधिसंघ्य लेखों 
ओर उपन्यासो मे उन्होने धिसे-पिटे शति-पिाज, संदेहवादिता, संकीर्णता ओर अशिक्षा 
के विरुद्ध आवाज उलयी। वह दिनदू-मुस्तिम एकता, स्रियो की शिक्षा ओर धार्मिक 
सदूभाव के पक्षधर धे ओर जातीय विकास के तिए इते जरूरी समइते थे। 

जैसा कि जिक्र आ चुका है सरशार्‌ १८९३ ई. मेँ “अवध अद्वार" के सम्पादकीय 
दायित्व से मुक्त हो चुके थे। इससे मुक्त होने के कारण क्या ध ? इका विस्तृत 


१. प्रार्यना कटने वाला दद्धि व्यक्ति २. कए्वष्ट ३.एट ४. एक 


-->--->- 
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विवरण नहीं मिलता। कई दोस्तो के प्रयास ओर आग्रह से १८९४ ई० मेँ इलाहबाद 
हाई कोर्ट मेँ अनुवादक होकर चले गये। लेकिन वह जिस निश्विंतता, फक्कडपन ओर 
बेपरवाई से जीवन व्यतीत करते आये थे, इसकी वजह से सरकारी नौकरी के बंधन मेँ 
जकडे रहना उनके तिए संभव न धा। इसलिए कुछ ही अर्मे बाद उन्होने इस नौकरी 
से त्यागपत्र दे दिया ओर लखनऊ चले आये। 

गु॒र-बसर के लिए उन्हे कुछ कना धा ओर इसके लिए उन्होने लेखन को ही 
` आजीविका का साधन बनाया। 'घुग्कदा-ए-सरशार' शीर्षक से उन्होने करमवार करई छोटे-बड़े 
उपन्यास लि । "कामिनी" पहले ही छप चुका धा। "कड्क धम, 'बिष्ठह़ी दुलहन," “पी 
कर, 'श्शू' ओर ^तुफाने वेतमीजी पौव लघु उपन्यास इस सिलसिले के तहत प्रकाशित 
हृए। ये कृतियां र. सी.सी. घोष ने शुवती प्िटिग वकस, लखनऊ से प्रकाशित की। 
इनमें अधिकांश उपन्यास कला की दृष्टि से कमजोर ओर बेजान है ओर साफ़ पता 
चलता है कि सरशार ने ये किस्ते जल्दवाजी से वगैर किसी गम्भीर चिंतन के केवल 
पैसा कमाने के उदैश्य से लिखे है। 'चकवस्त' के अनुसार “ये उपन्यास इस तथ्य की 
साक्ष्य देते है कि एक बड़ रचनाकार की कला का इतना अधिक पतन हो सकता है।" 

वास्तव मे सरशार की कल्पना लखनऊ की पुरानी संस्कृति मेँ रंगी हई थी। वे 
इसके हर पहलू के मर्मज्ञ थे। ओर इसके चित्रण पर वड़ा अधिकार रखते धे। लेकिन 
जब वह इस परिधि से बाहर कदम रखते है तो उनकी कलम बेजान-सी हो जाती है। 
दूसरे, उनका निजी जीवन-व्यवहार ओर अनुभव एसा था ओर स्वभाव एेसा बन गया 
धा कि लेखन-कार् मे ज्यादा मेहनत ओर तेजी नहीं दिखा पाते थे। सरशार के एक 
मित्र पंडित लक्ष्मीनारायण दर धे। उनके पोते पंडित तेजनारायण दर न सरशार्‌ के बारे 
म अपने बुजुगो से जो कुछ सुना था, इसकी प्रतिक्रिया उन्होने इन शब्दो मँ व्यक्त की 
हः) 


“उनका रोज्‌ का नियम था कि ग्यारह बजे उठते . . . . . नहाते। एक बजे 
खाना वगैरह खाक फिर सो जाते। इसके बाद चार बजे उठते। दोस्त-अहबाब 
आते। उने हास-परिहास होता। सात वजे रात तक यही सिलसिला जारी 
रहता था। सात बजे के बाद शराब का दौर चलता था जो दो घंटे जारी 
रहता। नौ बजे के करीव आप पर सुरुर आता था] इसके बाद दोस्त-अहबाब 
सब विदा हो जाते ओर कमरे के तमाम दरवाजे बंद कर्‌ दिये जाते थे। सिर्फ 
सरशार रह जाते धे ओर उनका नौकर गंगादीन . . . . मेरे दादा कहा कत्ते 


१. प्रेमपाल असक्‌ न अपनी पुस्तक मेँ वैजनाय दर का यह कथन उदत फिया है। 
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ये कि पत्थर केःस्लेब की बनी इस मेज्‌ पर सरशार नै अपनी रचनाओं को 
जन्म दिया है। इस मेज की बाई तरफ शराब के बोतल ओर गिलास होते 
ये ओर दाई तरफ पूरे साइन्‌ के तीन चार दस्ते कागज्‌, कृलम ओर दवात् 
साथ रख दिये जाते थे। इन कागजों के बीच मेँ से दो हिस्से कर दिये जाते 
ये जिनसे संख्या दुगुनी हो जाती थी। गंगादीन सेवा के लिए हाजिर रहता 
था] जो शराब के जाम भर-भर के दिये जाता ओर सरश की कलम चलती ` 
रहती थी। आखिरकार आप इन तमाम कागृजों को लिखकर सोते थे . . - 

जो कागज खत्म हो जाते तो लिखना बंद कर्‌ देते थे, चाहे ये.दो बजे 
खत्म हयँ या तीन बजे। सुबह पौव बजे नवल किशोर के यहो से आदमी 
आता ओर तमाम कागज्‌ समेटकर्‌ ले जाता था।'' 


अवध अवार" ओर नवल किशोर प्रस से अलग होने के वाद सरशार्‌ घोर 


आर्थिक कठिनाय मे धिर गये | शराब की अधिकता ने उनकी क्षमता ओर कत्पनाशीलता 
को भारी क्ति पर्वाई। हालकि वे पचास वर्ष के भी नंहीं हए षे, लापरवाही ने उन्हँ 
शारीर्कि ओर मानसिक दोनों दष्टियों से खोखला कर दिया था। 


१८९५ ई, मे मद्रास मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का अधिवेशन हुआ | सरशार भी 


इसमे एक प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल हुए। वापसी पर वह हैदराबाद गये जो उस 
जमाने मँ उदू भाषा ओर साहित्य का केन्र बनता जा रहा था। वह महाराजा किशनप्रस्ाद 
लेखकों ओर शागररो के सबसे बडे संरक्षक थे। ऽरशार ने "कश्मीर प्रकाश" के मार्च, 
१८९९ अंक मेँ अपनी इस यात्रा का वर्णन इन शब्दो मँ किया ह : 


. “चार बरस का जमाना हआ कि मै काग्रेस का मेबर्‌ होकर मद्रास गया था। 

वहां से किस्मत हैदराबाद ले आयी। यहां के हदू-सुसलमान अमीरों ओर 
जनता ने मेश बड़ी खातिर की . . . . महाराजा किशन प्रसाद बहादुर वजर 
फौज आसफ़ी ने, जो प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, मनने बुलाया ओर दो सौ 
का नौकर र लिया ओर शे'रे-सुखन व गद्य का मुद्मसे संशोधन कराने लगे 
ओर किसी काम प्र खुश हुए तो एक अशरफी इनाम . . . . शठी जडे साल 
भ तीन-चार दिये जाते . . . . हुजुर निजाम मुन्ने पहले से जानते धे जिस 
रोज पहली बार मैने नज पेश की ओर कितावे भी नज के सूपमें भेट की 
तो हुजुर ने मूद्ने इतना सम्मान दिया कि भरे दरवार मेँ पूरे एक घंटे तक 
उपन्यास “सैर कोहसार' पृते रहे . . . . मेरा नाम सम्मानित दरबारियो मँ 
लिख लिया गया। अव मेरे मंसव की कोशिश हो री है!” 
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हैदराबाद मँ सरशार ने महाराजा किशन प्रसाद के संरषणं मे एक साहित्यिक 
पत्रिका “दबदबा-ए-आसफ़ी' भी निकाली धी जो अत्यंत नयनाभिराम सूप मे प्रकाशित 
होती थी। सरशार भी समय-समय पर इसमें लेख लिखते थे | लेकिन हैदराबाद मेँ सरशार 


का जीवन एक तरह से कष्ट में ही वीता | "चकबस्त' ने लिखा है कि “आचिरी जमाने ` 


मेँ हैदराबाद मेँ महाराजा किशन प्रसाद ने उनकी लापरवाही से नाराज होकर अपनी 
उदारता मे कमी कर दी। हैदरावाद मेँ उरन्होनि एक उपन्यास “गोरे गरबा" के नाम से 
लिखा जो प्रकाशित नहीं हुआ । अब उनकी रचनाओं मँ पहले जैसी शवित्ि, ताज॒गी ओर 
संवेदना की तीव्रता नहीं रही धी” पंडित आनंद नारायण मुल्ला अपने एक लेख मेँ 
लिखते है कि “इस हरस का कारण बहुत कुछ सरशार की लापरवाहिर्यो धी। बचपन से 
ही शराब की लत पड़ गयी थी जो अंतिम समय तक बनी रही | लगभग मरते दम 
सिरहाने शराब की बोतल दवा की शीशियों से ज्यादा धी।” 

महाराजा किशन प्रसाद की नाराजी के कारण सरशार लखनऊ वापस आ गये धे 
लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें फिर बुला लिया गया। अव उनका स्वास्थ्य अत्यधिक 
बिगड़ चुका था। मियादी बुखार ने अंत मेँ उन्दं बिल्कुल खोखला कर दिया था। फिर 
अपने वतन से दूरी ओर एकांत का शाप। अंततः २७ जनवरी, १९०२ ई. को घूं 
के इस महान साहित्यकार का हैदराबाद मेँ निधन हुआ। 


। 


सरशार : एक रचनाकार 


सरशार कौ प्रतिभा मे एक बडे रनाकार की सम्भावना विद्यमान धी। बुद्धि की 
तीक्ष्णता (५१) ओर विनोदशीलता (1070४) उनके स्वभाव के मुख्य गुण धे | उनके 
पास सामाजिक परिस्थिति को देखने की गहन अरतदष्टि धी। धारणा-शव्ति एेसी थी 
कि उ ओर फारसी के हनारो शे जवान की नोक पर रहते थे। सरशार के जीवन:ृत्त 
से स्यष्ट होता है कि दै एक व्यावहारिक आदमी नहीं थे। आर्थिक दृष्टि से उनका 
जीवन हमेशा अविश्वास ओर संदेहं के बीच पिरा रहा है। सांसारिक यश ओर धन-दौलत 
पराप्त कएने के प्रयासों से भी वे दूर रहे। उनकी प्रकृति मेँ एक तरह से विरक्ति या 
आत्म-संयम (51०6७) की भावना विद्यमान थी। उनकी रचनाओं से उनका जो 
व्यविततत्व उभरता है उससे भी यही स्पष्ट होता है कि वह अपने हाल मेँ मस्त रहते 
थे। दुनिया की चिंताओं से उदासीन अपने विचारों की गहराह्यों मँ इब हुए। लेकिन 
वह आत्मकेन्दित या व्यवितिवादी नहीं थे, इसके विपरीत आसपास के सामाजिक परिवेश 
से उनका गहरा जुडाव था। 

अफसोस इस वात का है कि सरशार के बचपन ओर उनके पारिवारिक परिवेश 
के विस्तृत व्यौरे नहीं मिलते दह । चार वर्ष की अवस्था मे पिता का साया सिर से उठ 
जाने के कारण उनके अनाथ होने के एहसास ने निषिित रूप से उनके मानसिक 
विकास पर बुरा असर डाला होगा। होना तो यह चाहिए था कि घर यें बड़े होने के 
नाते वे अधिक परिश्रम, गम्भीरता ओर निम्भेदारी के साथ शिक्षा प्राप्त काते। लेकिन 
(जैसा किं जिक्र हो चुका है) स्कूल ओर ओपचारिक शिक्षा मे उनका जी नहीं लगता 
धा| उसकी पादंदियों से वह दुःखी रहते थे। इसके विपरीत इस बात के प्रमाण मौजूद 
है कि उर्दू-फारसी शेरो-अदब मेँ उनकी गहरी दिलचस्पी धी ओर इससे ज्यादा आसपास 
के जीवन, उसकी चहल-पहल, भीड-भाइ ओर सार्वजनिक जलसों ओर मलों को देखने 
का शौक था। 


उत्तर भात मे हिटू-मुसलमानों के मेल-जोल ओर परस्पर एक दूसरे को प्रभावित 


, कलने के कारण जिस साघ्ची संस्कृति ने जन्म लिया था, इसके उत्कर्षं के श्रेष्ठतमं प 


को हम उस दौर की लखनऊ की संस्कृति मेँ देख सकते है। सांस्कृतिक मेल-जोल से 
अस्तित्व मेँ आने वाले ये सदर दृश्य केवल विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित नहीं धे, वत्कि 
जन-साधारण के जीवन मेँ भी ये रच-बस॒ गये धे, उनके रोजमर्ख के जीवन का हिस्सा 
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बन चुके धे। लखनऊ में हू मुसलमानों की आबादी के अनुपात मेँ कोई ज्यादा एकु 
नहीं था। अक्सर पुराने मोहल्लों मे मिती-जुली आबादी थी। नवाबी युग मे हिटू-मुसलमानों 
के रहन-सहन, वेशभूषा, शिष्टाचार ओर सामाजिक व्यवहार एेसे थे कि उनम प्क 
करना मुश्किल था। हू मुसलमान आमतौर से अंगरखे पहनते थे जिसने आगे चलकर्‌ 
अचकन ओर कई इलाकों मेँ शेरवानी का रूप अख्तियार कर लिया | सरशार बचपन से 
ही इस संस्कृति में रगे हुए थे। आम मुसलमानों की तरह वह तंग मोरी का पाजामा, 
अचकन ओर तुर्की येषी पहनते थे। तुर्की दोषी विना फुँदने की होती थी। इस मिती-जुली 
संस्कृति के गहरे प्रभाव ओर इसमे सरशार के व्यक्तित्व के रचाव का अनुमान इससे 
लगाया जा सकता है कि उनकी एवनाओं मे, उनके युग के आम रुद्नान के विपरीत, 
धार्मिक प्रचारवाद, धार्मिक अंधानुकएण ओर मताग्रह की ब्चलक नहीं मिलती। यह कहना 
शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे उरू के पहले साहित्यकार ह जिन्न एक सुधरे 
धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण से जीवन को देखा ओर प्रस्तुत किया। सर अब्युल कृदिर का 
यह विचार उचित ही है कि उनकी रचनाओं मं, सिवाय उनके नाम के कोई चीज्‌ एसी 
नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि ये एक हिंदू साहित्यकार की सोच का परिणाम 
है। 
सरशार के युग मेँ लखनऊ के वातावरण मे शे'े-शायरी रची हुई थी। शायरो की 

भरमार ी। हर गती-कुचे ये मुशायरे होते धे ओर हर व्यक्ति चाहे वह शिक्षित हो या 
अशिक्षत, शायरी के आस्वाद की रुचि ज॒सर रखता था। इस दौर के उस्ताद शायतों मेँ 
मुजुपफ़र अली खँ "असीर" ओर आफृताब उद्ला "कूलक्‌' के नाम उत्लेखनीय है| 
सरशार के साहित्यिक जीवन की शुरुआत भी शे'र गोई से हूई। उस्ताद की हैसियत से 
उन्होने “असीर' को चुना। फसाना-ए-आजाद' मे लखनऊ के काव्य मर्मज्ञो का जिक्र कत्ते 
इए अपने उस्ताद असीर' के बारे में लिखते हः 

“शायर भी वाकमाल है। तदवीखुदौला मुंध मुजपरफ़र अली खो असीर लखनवी, 

शायरी के विविध रूपों के पारखी, काव्य-शास््र के ज्ञाता, स्वाभिमानी शायर, 

स्वनाकार ओर अवाम के वीच मेँ मलकुश्चुभरा (राजकवि) के सूप मेँ जाने 

जाते है। अगले शाय मेँ अब तो यही बच र्दे है . . . -वुषेहो गये दह 

मगर तबीयत जवान ै। एक-एक शे से शायरी का सच्चा लुत्फ्‌ टपकता 

है] 

सरार अपनी बेपरवाई के कारण अपनी रचनार्ण सुरक्षित नही रख सके, जो भी 
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प्राप्त हो सकी है, उनसे अनुमान होता है कि वह गृजलगोई मे अपने उस्ताद के रिवायती 
रंग से बहुत कम बचाव कर सके है] भाषा की तरलता, मुहावरे की मिगस, भावं की 
संगीनी ओर शिल्प सौर्य जो लखनऊ के पतनशील युग की शायरी की मुख्य विशेषता 
. धीं, उनकी शायरी में भी विद्यमान है। कुछ शे'र देखिए : 
हाल सब मे सख्त जानी का 
बाढ़ कहती है मुड के खंजर से 

। नैः नैः 
पैच दर पैच दे रहे ह वो 
गैसुओं की खता नहीं मालुम 


क्या कृहर्‌ है कि मुपत्त मेँ बुलबुल तू कैद हो 
गुलचीं जो एूल तोडे उसे कु सजा न हो 


गे नैः 


घटा काली-काती धनक लाल-लाल 
कन्हैया के अवर पे जैसे गुलाल 


न मँ आतिश न मैँ सीमाव या एव क्या सवव इसका 
जहौ तक दिल मिलाता दह जरदाई होती जाती है 
इन शे मेँ विचारों ओर कल्पना की कोई खास नवीनता नहीं है । लेकिन भाषा 
ओर उक्ति पर शायर की असाधारण पकड़ का अहसास जरूर होता है। 
सरशार ने अपने मित्र बिशन नारायण दर की यूरोप की वापसी पर एक 
स्वागत-कविता लिखी धी जिसका जिक्र पिले अध्याय मेँ आ चुका है। इसके अतिर्ति 
१८९४ ई० मे जब लखनऊ मेँ कश्मीरी कान्फ़स हुई तो उन्होनि एक कसीदा भी लिखा 
जिसमें कश्मीर के मनीषियों, विद्वानों ओर समाज-सुधारको को श्रद्धांजलि प्रस्तुत की गयी 
है। इसी जमीन मेँ एक फारसी का कृसीदा भी मिलता है। सरशार की उपलब्ध 
काव्य-रचनाओं से उनकी वह सर्जनात्मक क्षमता उजागर नहीं होती जोकि उनकी कुछ 
गद्य-कृतियों मे दिखाई देती है। 
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सरशार से पहले ठू गद्य के क्षेत्र मे दास्तानों की प्रमुखता धी। बागो बहार, 
“आरायशे महफिल" "तोता कानी" ओर ^तिलिस्मे होशरुबा' के अतिरिक्त लखनऊ मे 
रजब अती बेग सुरूर की "फुसाना-ए-अजायब' ओर इंशा की %ानी केतकी की कहानी 
एेसी दास्तानें धी जो सुरुचिसंपनन लोगों के वीच पर्याप्त ख्याति पा चुकी थी। कल्पना 
की उड़ान, वर्णन-शैती की उन्युक्तता ओर सजावट इन दास्तानों की खासियत धी] 
अप्राकृत्तिक घटनाओं ओर समाजी माहौल के व्योरो के सहारे किस्से को तूल देना ओर 
रोचक बनाना इन किस्सों का चमत्कार धा] उनके नायक-नायिका ओर दूसरे महत्वपूरण 
पात्र प्रतीकात्मक अर्थं रखते थे। लखनऊ मे इन दास्तानों मेँ "फुसाना-ए-अजायब' को 
. इसलिए ज्यादा महत्व दिया गया था कि इसमे नवाबी युग के लखनऊ का बड़ी खूवी 
के साथ चित्रण किया गया था। दूसरा कारण यह था कि इसकी परिष्कृत भाषा ओर 
सुसज्जित वर्णन शैली मे लखनऊ के विशिष्ट काव्य संस्कारों की प्रति्ठवि देखी जा सकती 
धी | इसकी सजी -संवरी हुई एक-एक पवित मेँ लखनऊ की शायरी का चटलाग महसूस 
होता धा। 
तात्पर्य यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध का यह वह वातावरण था जिसमे 
सरशार की रचना-यात्रा आरंम हई । उनकी पहली मह््पूर्ण कृति 'फुसाना-ए-आजाद' 
है। 
` “चकबस्त' ने लिखा है कि १८७८ ई० मेँ जब सरशार खीरी से लखनऊ वापस 
अये तो मु्ी नवलकिशोर ने उन्हं अवध अखबार का संपादन कार्य देखने की पेशकश 
की, जिसे सरशार ने स्वीकार कर्‌ लिया। इसी ज॒माने मे मित्रों की एक अनौपचारिक 
ओर आत्मीय गोष्ठी मेँ पंडित त्रिभुवन नाथ हिन ने का कि “अगर कोई उपन्यास 
रेसा है कि जिसका एक सफ़ा पदिएु ओर मुमकिन नहीं कि बीस मर्तवा न सिए तो 
वह “होन किविक्जोट' (0 00016) है, अगर रू मे इस तर्ज का फसाना लिखा 
जाय तो खूब है” सरशार भी इस गोष्ठी मे थ। उन्होने इस चुनौती को स्वीकार किया 
ओर इस तरह उन्हे अपने सर्वोत्कृष्ट उपन्यास “फुसाना-ए-आजाद' लिखने की प्रेरणा 
मिती । उन्होने सर्वयैज (९५11105) के “न विवक्जोट' के अंदाज्‌ पर टी अपनी इस 
कथा को ढला बाद मे उन्होने “डन विवक्जोट' का ऽद अनुवाद “खुदाई फ़ौजदार' के 
नाम से किया। सेनी कथाकार सर्दी ने अपनी कहानी में यूरोप के द्रसोन्युव साम॑तीय 
समाज, उसके बको (1९711115) की दुस्साहसिकता ओर उसकी सामाजिक संस्थाओं 
का उपहास किय है। सरशार ने भी इस उपन्यास मेँ लखनऊ की खोखली मरणासन्न 
संस्कृति ओर उसके रंगारंग परिदृश्य को अपना विषय बनाया है। 
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यह उपन्यास पहले “अवध अखबार" मे धारावाहिक रूपं से छपा ओर फिर १८८० 
ई. मे चार खंड ओर कमोबेश साढ़े तीन हनार पृष्ठं मेँ नवलकिशेोर प्रेस से प्रकाशित 
हुआ। इसमे दास्तानं का काल्पनिक संसार तो नहीं है, लेकिनं वास्तविक संसार को 
कल्पना ओर अतिशयोक्ति के रंगों से आकर्षक ओर्‌ रंगीन बनाकर प्रस्तुत कएने का 
प्रयास किया गया है। इसकी मूलभूत विशेषता लखनऊ की ह्ासोन्मुख संस्कृति का 
जीवत चित्रण है। जिस संस्कृति ने सरशार का मानसिक गठन किया धा उसने अपनी 
गरिमा के लिए सरशार को चुना ओर सरशार ने इस महत्‌ दायित्व को बड़ी ह 
ओर निष्ठा के साथ निभाया। इसकी दूसरी विशेषता खोजी जैसे अविनाशी पात्र की 
सृष्टि है। जो निःसंदेह उरू कथा साहित्य का सवसे सशक्त, रोचक ओौर सदाबहार 
पात्र है। क्योकि सरशार की रचनात्मक क्षमताओं की भरपूर अभिव्यक्ति इसी उपन्यास 
मेँ हई है ओर यह उनका शाहकार है इसलिए इसका सविस्तार उत्तेख अगले अध्याय 
मे किया जायेगा। 

सरशार का दूसरा महत्त्वपूर्ण उपन्यास “जामे सरशार' है जो १८८७ ई. लनऊ 
से प्रकाशित हुआ। यही उपन्यास "फुसाना-ए-जदीद' शीर्षक से अवध अखबार" यें 
किस्तबार प्रकाशित हो चुका धा इसका विषय लखनऊ के नवादोँ का जीवन है। कला 
की अपक्षाओं की दृष्टि से यह फसाना-ए-आजाद' से इसलिए भिन्न ड कि इसका 
कथानक ज्यादा क्रमवद्ध ओर संतुलित है, इसमें एक एेसी आवयविक एकता है जो सरशार 
के दूसरे उपन्यासो मे दिखाई नहीं देती। 

एक अत्पायु नवाब अमीन उददीन हैदर इसके नायक है। पिता की संपत्ति को 
` भोग-विलास में बेहिचक लुटाते रहते ह। उनके दोस्त सेठ गूजरमल भी लखनऊ के 
बिगड़ हए र्ईसों की तरह विलासिता के प्रतिमान ह! चापलूस ओर ओष्ठे मुसादिव 
उनकी सहजता ओर आत्मअशंसा की भावना का पूरा-पुरा लाभ उठते है] पहले वह 
वम्बई की यदूदिनों पर आशिक्‌ होते है। फिर फर्खदा पर जान लेते है। अंत मे जून 
ओर मिस लिती पर मुग्ध हो जाते ह। ओर यही दोनों नवाब की तवाही का कारण 
बनती है। उनके मुसाहिव म्म ओर तुराब अली बचपन से ही शराव नोरी का शौक्‌ 
लगा देते है ओर वह शराव के बेदाम गुलाम बन जाते है। 

सरशार ने जृहूरन के चस्ति को उपन्यास मेँ विशेष महत्त्व दिया ै ओर वह ईस 
कथा मे केन्र भूमिका प्राप्त क्‌ लेती है। वह नवाब के महल यँ एक मामूती नौकरानी 
है। लेकिन अपनी चंचल अदाओं, चुस्ती ओर हाजिर जवाबी से नवाब को अपने जाल 
मँ फसाना चाहती है। अभी उनके प्रमग्रसंग का शुभारंम ही हुआ धा कि नवाव अपने 
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पिता से लडकर धर से चले जाते है ओर युसरत उद्रौला के बाग मेँ एक बाजार हसीना 
फर्वदा के प्रमपाश में फंस जाते है। जून इस पर तिलमिलाती ह। एक दिन जब 
वह वनठन कर पालकी मेँ नवाब के पास जाती है तो नवाब उसकी जान लेवा अदाओं 
पर मोहित हो जाते है। ओर एक दिन उससे निकाह कके दू्लका महल के नाम से 
अपने महलसरा मेँ डाल देते है। कुछ दिन वाद वह एक अग्रेन्‌ सुद मिस तिती को 
दिल दे बैठते है जो दरअसल उनके दोस्त सेठ गूनरमल की चहेती धी। नवाव उसे 
अपनी रखैल बना लेते है। जृहूरन न्दे इस कामुकता से उवारने की कोशिश करती 
है। लेकिन सफल नहीं होती। वह नवाब से उनकी इस निष्ठुरता का बहुत भयानक 
प्रतिशोध लेती है। नवाव के महल से निकलकर्‌ वह॒ तवायफु बनकर कोठे पर जा वैठ्ती 
है। नवा की निकाी वीवी ओर एक तवायफ्‌ | उनकी पारकि प्रतिष्ठ धूल मे 
मिल जाती है। वह नवाव से कहती है : 
“हमारी उत्ती जवानी ओर जोबन को खुदा सलामत रवे। तुम-से सत्तर 
हमा खुशामद करेगे। तुम हमको छोड दोगे तो हम भी तुम एते तीन सौ 
साठ को ड देगे। यह इर होगा वर की जुरुभ को। हमसे नही सहा जायेगा 
कि हमारी छाती पर कोई कोद दले |“ 
नवाब इस ग्लानि ओर सदमे को सहन कएने की शक्ति नही बटोर पाते ओर 
गुस्से मँ उसे कत्ल कर देते है ओर दु मे दूदकर्‌ स्वयं भरी आत्महत्या कर तेते है। 
सरशार ने इस उपन्यास मँ नवाबों ओर अमीरों की नैतिक पराजय ओर पस्ती 
को लक्ष्य बनाया है। नवाब ओर जुहूरन इंस उपन्यास मे नायक नायिका की हैसियत 
रखते है। हालोकि दोनों मे नायकत्व के कोई गुण नही है। दोनों नैतिक ओर मानवीय 
दृष्टिकोण से पस्त ओर गिरी हुई मानसिकता रखते है। दोनों अपनी कामवासनाओं 
ओर तुच्छ भावनाओं की संतुष्टि के इच्छुक रहते है। दोनों के भीतर मनुष्यता ओर 
संस्कृति के मूल्यो की कोई कल्पना नहीं है] नवाब अपनी विलासिता के लिए अपने 
पिता ओर अपनी वफ़ादार वेगम की प्रवा नहीं कते यहां तक कि अपने आत्मीय 
मित्र की प्रेमिका को भी अपनी रदैल वना लेते ै। 
सरशार का तीसरा महत्वपूर्णं उपन्यास “सैर कोडसार' है जो दो खंडो मेँ १८९० 
ई. प्रकाशित हृआ। तकनीक ओर वर्णनशैती की दृष्टि से इते खलाख्यान (२०५७७१००) 
कहा जा सकता है। इसे भी लखनऊ के परिवेश के विभिन वगो ओर पेशो से जुडे 
इए लोगों की जीवन-ंकी प्रस्तुत की गयी है। "फसाना-ए-आजाद' के खोजी की तरह 
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इसमे भी महाराज बली नामक एक हास्य-वस्त्रि है जो दरू के सफल हास्य-चसत्रो 
मे विशिष्ट हैसियत रखता है। 

नवाब मोहम्मद असकरी उपन्यास का केन्द्रीय पात्र है। वह अपने मुसाहिव ओर 
दोस्तो के साथ, जिनमें महाराज बली भी है, पहाड पर गरमरयो बिताने की योजना बनाते 
है। इस बीच मे एक सुंदर मनिहारन कमरुन नका दिल जीत लेती है। इसे पहली वार 
वह अपनी साली के घर एक उत्सव मेँ देखते हँ, ज वह चूडो पहनाने जाती है। 

नवाब इते हर कीमत मेँ हासिल करना चाहते है। अंततः वह उसे ओर उसकी 
बही बहन नाजो को लेकर नैनीताल की सैर को जाते है ओर वर्हौँ अपनी प्रेम-भावना 
को व्यक्त करते है। वापसी प्र वह कमरुन को एक अलहदा मकान मे रखते हैओर 
उसके पति कृदिर से उसे तललाक्‌ दिलवा देते ै। लेकिन कमरुून निचले वर्ग की एकं £ 
अल्हड्‌, हीनबुदधि ओर कामवासना की दृष्टि से असंतुष्ट युवती है। वह एक वर्फरोश 
फजुले के साथ फरार हो जाती है ओर जब फजुले उसके यौन-सुख से तूप्तं हो जाता 
ह तो उसे छोड देता है] वह तपेदिक की मरीज्‌ होकर फिर नवाव के पास लौट आती 
है। नवाब उत्ते शरण देते ह लेकिन वह ज्यादा असँ तक जिंदा न रहती । इसकी मृत्यु 
के साथ ही उपन्यास समाप्त हो जाता है। 

इस उपन्यास का कथानक तो बेजान है लेकिन इसमे महाराज बली ओर कमरुन 
के चलत को निजी वैशिष्ट्य प्रदान कएने पँ सरशार की रनात्मक क्षमता पूरी 
तरह उजागर हो जाती है। 

महाराज बली लखनऊ के एक रईस ओर म्युनिसिपल कमिश्नर है । वह नवाबों 
की तरह आन-बान से जिंदगी गुजारना चाहते है। सम्पन्न, प्रतिष्ठित, मिलनसार ओर 
आकर्षक व्यक्तित्व वाले आदमी ई। लेकिन वकौल सरशार “अजीव गोल आदमी ह!" 
नवावों की तरह नेकदिल ओर सहज व्यक्ति है। मुसाहव लोग उने भी तार्‌ करके 
ठगते रहते है। सरशार ने उनकी कुछ कमजोरि से हास्य पैदा किया है। दौलत की 
प्रचुरता होने के बावजूद वह पैसे पर जान देते ह। अपनी प्रेमिका नाजौ पर जान 
न्योणावर करते है लेकिन उसके लिए उनके हाथ से एक पैसा नहीं निकलता | इस 
कृपणता के लिए नाजो उनकी दुर्गति बनाती है ओर चौद सहलाती है। उनकी दूसरी 
कमजोरी फारसी बोलने की सनक है। अपनी वीवी ओर म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियौं 
से भी वह फ़रसी मेँ वात कटके उन पर रोब जमाने की कोशिश करते है । लेकिन हमेशा 
गलत ओर बेतुकी फारसी बोलते है । उनकी अंतिम कमजोर उनकी बीवी है। जिससे 
वह भयभीत रहते है। इन्दी कमजोषिों के माध्यम से सरशार ने हास्य-व्यंग्य की तासीर्‌ 
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पैदा करने की कोशिश की है। उनकी आयु साठ वर्ष की `ह लेकिन वीस-इवकीस वर्ष 
की नाजो से युवाओं की तरह प्रेम कत्ते है। वह उससे याचना करते ह कि वह उन्हे 
एक रुपया प्रति चुम्बन के हिसाब से चुम्बन दे। लेकिन जव वह इसकी मग रखती है 
तो दल जाते है। खोजी की तरह उनका हास्यूर्णं व्यक्ति-चित्र (410०ाप९) पेश 
नहीं किया गया है। उसके चत्र मे वास्तविकता की ओवि है। वह लखनऊ के हिन्दू 
अमीरों के चस्ति का प्रतिनिधित्व कता है। जो नवाबों के रहन-सहन का अनुकरण 
कत्ते थे। ओर उन्हीं की भति एशपरस्ती की जिंदगी बसर"करने के सपने देखते थे। 
कमरुन निचले वर्ग की एक भोती-भाती ओर अल्हड लडकी है| उसकी अनुभवी 
मौ ओर बहन नाजो उसे नवाब को मुग्ध करने की युवत्यो सुद्चाती है। चतुरता की 
शिक्षा देती ह लेकिन उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता। वह अपनी मामूली इच्छाओं 
ओर काम-वासना की तृप्ति के लिए बग्र रहती है। वह नवाब की हवेली मे रहते हए 
गडरिया वाले ओर फालूदे वाले की आवाज पर दौड पडती है। नौकर ओर स्वयं नवाब 
से अभद्र ओर असभ्य भाषा मेँ बात क्ती है। उसे नवाब अस्करी के अतिशय प्रम, 
अपनत्व ओर मूल्यवान उपहार देने से हर्ष की वह अनुभूति नहीं होती जो ललितवा 
तंबोली ओर फजृले बर्फ वाले की लगावट की बातों से प्राप्त होती है। अततः वह महल 
की सुख-सुविधाओं को तजकर नौजवान फजृले के साथ फरार हो जाती है। ओं. सैयद 
लतीफ्‌ हुसैन कमरुन के चस्ति का विश्लेषण करते हए लिखते है : 
“वह वेश्या का रंग अख्तियार कते इए भी वेश्या नहीं है। नासमञ्नी ओर 
भोलापन उसमे कूट-कूट कर भरा हुआ है] उसके तिए कोई घटना ओर 
कोई वाक्य महत्वपूरण नहीं है। वह एक बच्ये की तरह मचलना ओर जिद 
कएना जानती है। वह हर रंगीन चीज की तर्‌ वच्ये की तरह दौडती है। 
चाहे वहं अंगारा ही वयो न हो लाल समञ्च कर पकड़ लेती है। वह मामूती 
से मामूली चीजों से अपना मन बहला हेती है ओर फिर एक वच्ये की तरह 
खिलौनों से खेलक भुला देती है . . . . उसका मन उमंगों से आपूत्ति है 
- ~ . . उसके मन मेँ उन तमाम भावनाओं का अंतर््ध चलता रहता है जो 
सम्मान" के कारण उसके अवचेतन मँ दबकर रह गयी है|" 
अती अव्बास हूुसैनी ने भी उसकी चारित्रक विशेषताओं की चर्चा करते हए 
सही कहा है कि ^सरशार का कमाल यह है कि उनकी निगाह इस चख को ईड 
लेन मे उस वक्त कामयाब हई जब मनोविज्ञान इतना अधिक विकसित नदीं हुआ धा।'' 
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सरशार का अंतिम महत्वपूर्णं उपन्यास "कामिनी" है जो १८९६ ई. मे प्रकाश में 
आया। यह पहला उपन्यास है जिसमे सरशार ने राजपूतों के सामानिक संस्का ओर 
रति-खिजोँ का चित्रण किया है। 

गकर जोएबल सिंह का लडका रणवीर सिंह जवान हुआ तो हर ओर उसके पौरुष 
ओर तेन की चर्चाएं होने लगीं। वह भी एक राजपूत कन्या कामिनी के सौन्दर्य की 
चर्चा सुनता है ओर उसका चित्र देवकर मोहित हो जाता है। दोनों परिणयसूत्र मे 
वैध जाते है । लेकिन विवाह के कुछ ही दिन बाद रणवीर सिंह एक युद्ध मे शामिल होने 
के लिए हिन्दुस्तान से बाहर चला जाता है। एक मुदत तक उसका कोई समाचार नहीं 
मिलता। लोग उसकी मौत की अपवाह उडाते हैँ ओर कामिनी को दूसरा विवाह कने 
की प्रेरणा देते है लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाते। उसे अपने प्रेम पर विश्वास है। 
वह अपने पति की स्मृति ओर प्रतीक्षा मेँ समय व्यतीत करती है। उसकी यह तपस्या 
सफल होती है ओर एक दिन रणवीर सिंह युद्ध के मोर्चे से वापस आ जाता ह। 

उपन्यास की केन्द्रीय पात्र कामिनी है। सरशार ने इसे एक निष्ठवान पतित्रता 
के रूप मे प्रस्तुत किया है। इसका आदर्श चच्त्र प्रेमचंद के कुड आदर्शं चरं जैसे 
विद्या, निर्मला ओर गोविंदी की पूर्वं भूमिका कहा जा सकता है। सरशार ने इसके चस 
की रेख उभारने में बहुत मेहनत की है। इसके दावजृदं गौरा की तुलना मेँ इसका 
व्यवहार दबा-दवा ओर बेजान-सा है। गौरा चालीस-बयालीस साल की एक हस-युख 
ओरत है। वह शहर के एक चस्तरिहीन रईस सरन के प्रेम-पाश में फंस जाती है। सरन 
एक लम्पट युवक है। जो नित नई ओरतों का शिकार करता है| लेकिन गौरा का प्रेम 
अस्थायी नहीं है वह पुरे मन के साथ सरन को चाहती है। वह सरन की चुभ्ी के लिए 
हर तरह का त्याग कलने के लिए तैयार एहती है। वह सरन के लिए नई-नई नौजवान 
ओरतों का शिकार कप्ती है। यहो तक कि उसकी हठ पर कामिनी से भी उसकी भट 
का प्रबन्य करती है लेकिन बदले मेँ वह धन-दौलत प्राप्त कएने की इच्छा नहीं रलती 
है। बस कुछ क्षणो का आलिंगन ही उसके हदय को सुरभित ओर आलोकित कः देता 
है। लेकिन वह अपने पवित्र होने का दावा करती है। शायद इसलिए कि वह विवाहिता 
है ओर बड़ेबहे घरों मे उसकी आमद-रप़त है। सरशार कमरुून ओर जृहूरन की भति 
उपका चच पूरी तरह उजागर नहीं कर पाते । इस तरह उपन्यास भँ उसके चारित्रिकं 
विकास की संभावना बहुत कम एह जाती है । इसके बावजूद उपन्यास के स्त्री पात्र 
मेँ वह सबसे ज्यादा प्राणवान ओर आकर्षक दै। 
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सरशार ने राजपूतों के रीति-खिाज ओर रहन-सहन का जीवन्त चित्रण किया 
है। इससे उपन्यास मेँ जीवन की धारा प्रवाहित हो गवी है, संवेदना का ताप पैदा हो 
गया है। इसमे पूर्वं के उपन्यासो मँ सरशार ने मुस्लिम परिवेश की बारीकिर्यो को उभारा 
है। लेकिन इस उपन्यास से अनुमान होता हे कि उन्हेनि राजपूत घरानं के विशिष्ट 
वातावरण ओर रीति-रिवाजों का भरी गहराई के साथ निरीक्षण किया था। नागपंचमी के 
मेले का यह द्य देखिए : 

“धनो ठकुराइन भारी कामदानी की गुलावी चादर ओढ़कर्‌, हमनोलिर्यो, सहेलियो, 
नाइन, महरी ओर बारन को लेकर सूरजकुड गुड़िया चढ्मने चती सीक की नई रंगीन 
लिए नाइन के हाथ मे थी। इसमे कपडे की गुड़िया बनी हई थी। छोटा-सा किम्बनाब 
का लरहेगा, गुलनार का दुपट्या इसमे लका ओर तैस टंकी हुई । लिया में गेह 
चना ओर जौ। गुहया लइकों ने षीद । नान ने उनको चना -ओर गहू दिया सूरज 
कुड की मिट्टी ती ओर हमजोलियो ने आपस मे पान ओर गोय बँद। ूला लीं 
ओर तीन-तीन चार-चार मुर कंठ वाली कोमलागियं ने सच्ची ताने लगानी शुर की |“ 

उपन्यास में उदू ओर फारसी शे" के बजाय सरशार ने जगह-जगह लोकगीत 
के बोल लिखे है। इसी तरह ब्राह्मणों की बातचीत ओर धार्मिक कर्मकांड कँ विवरण 
मँ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है। 

इसके वाद सरशार ने कु लघु उपन्यास भर लिखे है जो उनकी कला के हरस 
के नमूने हँ जैसा फि पिषठले पृष्ठं मेँ उल्ेख किया जा चुका है। इस दौर मेँ सरशार 
घोर आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे धे। एक बंगाली प्रकाशक के आग्रह पर सिर्फ 
पारिश्रमिक की खातिर उन्होने हर महीने दो-दो किस्से लिखकर प्रकाशित कराये | इनमें 
सामाजिक यथार्थ से ज्यादा काल्पनिक संसार की ब्रलक मिलती है। पात्र भी बहुत हद 
तक बेजान ह| अलवत्ता कुछ किम्सों म भाषा ओर मुहावरे का चटखारा मजा दे जाता 
है। इनमें से कुछ किस्से जैसे इृश्शू' ओर "पी करल" हिंदी मे भी प्रकाशित हो चुके है। 

आले अहमद सुरूर के कथनानुसार सरशार की कृतियो मेँ महान विंतकों की-सी 
दृष्टि की व्यापकता पाई जाती है। लेकिन यह राय उनकी आरम्भिक कृतियों पर ही 
सटीक वैठती है। वह लखनऊ की संस्कृति के ंगारंग पहलुओं की भवंत प्रस्तुति में 
कमाल रखते है ओर इस क्षेत्र मँ उनका कोई प्रतिददी नहीं है। न ही कोई उनका 
व्याख्याकार पैदा हो सका। वह अपनी शैली के प्रवर्तक भी है ओर समापनकर्ता भी। 
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विश्व साहित्य के इतिहास मे इसकी मिसाल मौजूद है कि जब कोई संस्कृति 
अपने विकास के चरम-बिंदु पर परैव कर ह्यासोन्मुख होती है, जव उसका अस्तित्व 
छिन्न.भिन्न होने लगता है ओर उसके स्थान पर एक नयी व्यवस्था, नयी संस्कृति के 
अभ्युदय की प्रिया शुरु होती है तो नष्ट होती हुई संस्कृति अपने बलान के दौर मेँ 
एसे कलाकार को जन्म देती है जो उसकी दीप्ति ओर आभा, उसके उत्कर्ष ओर अपकर्ष 
का द्रष्टा होता है। जिसकी कल्पना उन्पुक्त ओर दृष्टि व्यापक होती है। जिसका 
मस्तिष्क, हदय की भति धडकता ओर महसूस करता है जो उसकी बिखरती हुई 
अर्धजीवित संस्कृति को अपनी अतुलनीय अभिव्यवितत क्षमता से सक्रिय ओर जीवित रूप 
म प्रस्तुत कपता है। सर्वटीज, फलिग, गोगोल ओर बालजाक एसे ही कलाकार धे| 
उदू मे पुरानी लखनऊ की संस्कृति को एक शाश्वत साहित्यिक सूप देने का काम 
सरशार ने पूरा किया। इस दृष्टि से “फुसाना-ए-आजाद' उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है। 
उनकी प्रसिद्ध ओर यश का सारा दारोमदार दरअसल इसी उपन्यास पर है। अगर वह 
“फुसाना-ए-आजाद' के अलावा कुछ न लिखते तब भी उदू साहित्य के इतिहास में 
ख्याति ओर सम्मान के अधिकारी होते। 

यह उपन्यास अब से ठीक एकं शताब्दी पूर्वं १८८० ई. मँ चार बही जिल्दो मे 
प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक निहायत मामूली ओर दीला-गला है। जिसमे पुरानी 
दास्तानोँ का अंदाज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हर कला मेँ निष्णात एक अपराजेय 
नायक की गाथा इसका विषय है] उपन्यास का नायक आजाद एक बुद्धिमान, बका 
ओर सुंदर नौजवान ह जो हर ज्ञान ओर कला मेँ महारत रखता दै। धुमक्कडी ओर 
आवारगी उसके स्वभाव मेँ है। लखनऊ ओर उसके आस-पडोस की सैर करता हुआ 
अचानक एक दिन वह लखनऊ के सुसंस्कृत धराने की लइकी हुस्न आरा को देखता 
है ओर उसे दिलो-जान से चाहने लगता है। वारबार्‌ की भटो से उसकी प्रमाग्नि ओर 
भडकने लगती है। वह शादी का प्रस्ताव भेज देता है। हुस्न आरा कहती है कि वह 
पहले दुनिया में शौर्य ओर पराक्रम का बडा काम करके दिखाये। वह शादी के लिए शर्त 
यह रखती है कि आजाद रस के विरुद्ध मुसलमानों की तरफ से बत्कान के युद्ध में 
शामिल हो। आजाद यह शर्त मान लेते है। ओर अपने साधी “खोजी' के साय वल्कान 
के युद्ध मे मोर्चा सँभालते है। वरहो वह वीरता ओर पराक्रम का एेसा प्रदर्शन करते है कि 
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यूरोप की शहजादिर्यो भी उन पर्‌ जान देने लगती ह । एक रोमाट्कि लेकिन जोवाज्‌ 
नायक की तरह आजाद यूरोप की सुंदरो के प्रम मे अपना सर्वस्व न्योछावर कटने के 
लिए तैयार हो जाते है। लेकिन उनके प्रेमालाप ओर संयोग के क्षणो मे भी वह हसन 
आर को नहीं भुला पाते। अंततः वह इस युद्ध से विजयी होकर लौटते ह ओर इस्न 
आय से शादी स्वाते है। हुस्न आरा के अलावा लखनऊ की सुद सरैया भी आजाद 
से मन बहलाव के लिए प्रम काती है। आजाद उससे मनोरंजन काते है लेकिन उसकी 
ओर आकर्षित नहीं होते। वह आजाद के लिए अपमानित भी होती है ओर हर तरह 
का त्याग करती है ओर अत मे निराश होकर एक नवाब से शादी कर लेती है। 
"फसाना-ए-आजाद' का यह कथानक साफ तौर पर एक धिसा-पिटा-सा किस्सा 
मालुम होता है। लेकिन सरशार का कमाल इस कथानक की परिधि से बाहर की रंगारंग 
दुनिया के मोहक चित्र खीचने में है। अपनी विशिष्ट ओर चित्ताकर्षक शती मे उन्होने 
लखनऊ की द्रासोन्युख संस्कृति के जो दृश्य दिखाये हैँ ओर उन्हं जिन वयोरों के साथ 
सनाया है, उस संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के प्रतिनिधित्व के लिए जो अषूते चत्व 
तराशे दै, उनके चच्तंकन मेँ जो नाटकीयता ओर हास्यव्यंग्य की विशेषता पैदा की 
है, वही इस उपन्यास की शक्ति है। 
इसलिए सरशार के इस उपन्यास को खलाल्यान (२०८६१०९) कहा गया है। 

इसमे घटित होनेवाली बेशुमार घटना ओर दृश्य किसी तर्कं पर आधारित नहीं है। 
इनकी अहमियत इस वात मे है कि ये एक मिटती हई संस्कृति का उदघाटन करते 
है । इसके भेद खोलते ह । सरशार के घटना-चित्रण के पीठे अगर कोई कल्पना सक्रिय 
है तो यही कि इसके माध्यम से वे एक संस्कृति को रचनात्मक सौदर्य प्रदान कर रहे 
धे। इसके काम-काजों, मेलों, त्योहारों, रस्मोरिवाज, सभा के शिष्टाचार ओर सामानिक 
व्यवहारो को जीवंत आकार प्रदान कर रहे थे। सैयद एहतेशाम हुसैन अपने एक लेख 
मे लिखते हैं : 

“सरशार ने अपने फुसाना-ए-आजाद' मेँ एक वास्तविकं, ओर अवास्तविक 

दुनिया का मिश्रण प्रस्तुत किया है। जिसकी सैकड़ों तस्वीर सुंदर दृश्यों ओर 

रेखाओं की शक्ल मँ लगभग चार हजार पृष्ठो मे विखरी पडी है । जिन्हे आप 

अलग-अलग भी देख सकते है ओर मिलाकर भी . .~. . . वह वव्त्त था कि 

जब पुरानी दुनिया खत्म हो एही धी ओर नयी दुनिया जनम लेना चाहती 

धी। सरशार दोनों के दरम्यान खडे हुए अपनी बौद्धिक क्षमता से दोनों पर 
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आलोचनात्मक दृष्टि रखे हुए धे। राजनीतिक ओर आर्थिक स्तर पर जो 

त्दीलिरयो ई थी, सरशार उनसे अनभिज्ञ नहीं थे। अवध का सामाजिक जीवन 

जिस मोड पर आ गया था, वह उसका एहसास रखते धे . . . , "डन 

विवकजोट" मे यूरोप के एक मिटते हुए दौर पर निर्ममता के साथ कदाक्ष 

किया गया है। सरशार ने लखनऊ से वेहद लगाव के बावजूद उसके सामाजिक 

परविश की तीखी आलोचना की है। लखनऊ ने सामंतीय संस्कृति के पतन 

के दौर में मुगल, ईरानी ओर भारतीय संस्कृति के मिश्रण से जिस परविश 

की सृष्टि की धी उसके मूल्यों मँ एक खास तरह का खोखलापन ओर 

सतहियत धी। उसके सौर्य मँ कृत्रिमता का इतना चमत्कार था कि ज॒रा-सा 

खुरच देने पर असलियत खुलकर सामने आ जाती धी। उसकी लचक ओर 

रंगीनी मे वह रोचकता नही धी ज मूल्यों को गहराई ओर स्थायित्व प्रदान 

करती है। सरशार का इससे इतना गहरा जुड़ाव था कि उनके हर्‌ वाक्य ओर 

हर शब्द से इस सस्कृति की सारी खूबियों ओर खामि्य उभर आती दै।” 

लखनऊ की यह खोखली ओर रुग्ण जीवन-रैती केवल अमीर ओर नवाबोँ के 

वर्ग तक ही सीमित नहीं थी। इसके प्रभाव को जन-साधारण के दैनिक जीवन की 

गतिविधियों म भी देखा जा सकता है। सरशार के अधिकांश पात्र आम लोगों की 

पति से जुड़े हृए है| उनका अध्ययन वह ज्यादा सुचि, सहाुपूति ओर यथार्थवादी 

दृष्टिकोण से करते ह। जलसों, मेलों ओर त्योहार मे अवाम किस तरह हर्ष विभोर्‌ हो 

जाते ह। उनकी हैसी-ठ्ठिल, दुख-सु, मरना-जीना कैसा है ? सरशार इसका वित्रांकन 

बड़ी महारत के साध काते है| यह निचले वर्ग के लोगों के प्रति उनके आत्पीय-भाव 

का प्रमाण है। उनके समकालीन नजीर अहमद, अद्धुल हलीम शरर ओर सज्जाद हुसैन 

के उपन्यासो मे जीवन के इतने बहुरंगी ओर व्यापक आयाम प्राप्त नहीं होते। न ही 
उनकी रवनाओं मेँ अवाम के जीवन का इतना गहन अवलोकन दिखाई देता है। 

सरशार अपने बचपन से ही इस जीवन मेँ रे हए थे, इसमे शमिल धे। 

(फसाना-ए-आजाद" मे मानवीय जीवन का एक समुद है जो ठठ लेता नज्र आता है। 

मुसाहिव, ज्योतिषी, फृकीर्‌, शाह जी, मोर, तिलंगे, दारोगा, मौलवी, पंडित, शायर, 

गायक, बोकि, बहुरूपिए, अफीमची, चंहूवाज्‌, भवियारिने, साकने, लौडियां, विदमतगार; 

कहने का अभिप्राय यह है कि लखनऊ के हर वरग, हर व्यवसाय, हर स्तर ओर हर 

रुचि के लोग फुसाना-ए-आजाद' मेँ उस युग की पूरी संस्कृति को लेकर अवतरित हए 
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है। इन्दी के दम से इस जीवन के तमश मे रौनक्‌ है। त्योहार, मेल, तमाशे, मुज 
ओर मुशायर्ते मेँ गहमा-गहमी ओर चहल-पहल है ओर सबसे महत्वपूर्णं बात यह है 
कि सरशार्‌ एक व्यापक धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोणं से ये दृश्य दिखाते है। वह हर धर्म का 
सम्मान कते है लेकिन सामाजिक यथार्थं के निहपण मेँ वह धर्म को नहीं जीवन, 
मनुष्यता ओर्‌ मानवीय सम्बन्धो को विश्वसनीय समदते है। बह यथार्थ को आत्मसात्‌ 
कने ओर उसे रवना मेँ सपांतरित कटने की प्रक्रिया मे इतने इवे हृए होते है कि इसमें 
किसी धार्मिक भेद-भाव का अहसास तक नहीं होता। 
वसंत के मेले का यह चित्र देखिए : 
लखनऊ मे हर गली कूवा जाफुरन जार है। क्यों न हो आखिर वसंत की 
वहार है। यूं तो हर सिम्त तबले पर्‌ थाप, सारगी की छेडछाड ओर नग्मासराई 
का इंतजाम है मगर मीना साहव की दरगाह सव मेँ इतखाव जियारत गाह 
खासो-आम है। अल्लाह अकवर गिर्द मजार कहीं नौजवान की वो धूम-धाम 
है कि जिस तरफ देखिए अजृदहाम? है| निमट की निम, जूक-दर-बूकः 
चले है । गोल के गोल उमडइते आते है। वो भीड-भाइ, वो धक्कम मुक्का, वो 
रेलपेल, वो शोरो-शर की कि अलामाउल हिजर।२ एक दूसरे को रेलता है, 
दूसरा तीसरे को ठेलता है। डोलि्यों पर डोलियां ओर फीनसं पर फीनसें 
चली आती है। महजवीनें माहिर ओर तमाशवीनां की वजह से गुल उड़ाती 
ह| कृदम भर चलना दुश्वार सिर पर खाक, चेहरे पर गुबार . . . . . हूरलका 
जौहर जवी शोख वेवाक चुस्तो चालाक छुशरल्हानः गजृलख्वां गौर याकूत 
लवे सुमन" गाती है। अजव नाजो अंदाज्‌ से खही हाथ हिलाती है। काधे 
पर धरे कमर को लोच दे रुत आई अजब वसंत-बहार की, तान उड़ा रही 
है। इशारों मेँ सारे नुक्ते सिखस्ता बता ए है। अर्बाब निशातः के रक्स 
ओर ठोकर से कले पर चोट है। एक्स का वह समां बंधा कि आशिकों का 
दिल भी गुनगुनाने लगा। 
सारिवां हौ मे हँ मिलाने को तैयार्‌। वाह वीवी इस खुश उत्हानी° के निसार 
व दूसरी तरफ कृव्वाल हकानी* गजलें गाते है, सूफियों को वन्दध्में 
लाते है। किसी अहले दिल को हाल आया, कोई ओंखो मे ओं भर लाया। 


१ भीड-भाड २. जन-समूह ३. ईश्वर बचाये ४. अच्छा गानेवालौ ५. चमेली सै हठ वाती 
६, नाचने ओर गानेवलिर्य ७. सुंदर गायकी ८. तत्व तान से सवधित ९, आत्म-विस्ृति 
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हो हक्‌ का नारा बुलंद है। सरोद ओर गना का लुत्फ्‌ दो चंद है। एक तरफ 
साकिनों का गर्म बाजार, दुकान धुओंधार। चिलम पर चिलम भरी जाती है, 
दम पर दम पडते है। नातवाः नौजवान नशे के जोर में अजब लोच से 
अकडते है। वसंत ने भी अच्छा रंग जमाया है। चंहूबाजों तक को जाफुरान 
बनाया है। लिवास दरकिनार जिस्म तक जाफ़रानी |” 


यँ आजाद ओर उनके दोस्तों के साथ लखनऊ के मुदम की भी एक ललक 


देखिए : 


“जिधर देखो, निराली सज-धज। मोमिन पाक मिस्ल कावा स्याह पोशर कोई 
मातमे हुसैन मे सिर बरहना चला जाता है। कोई हल्का पोशाने बािश्त* की 
तरह हर-हर जोडा फरकाता है। हसीना ने अंवरैमू* ओर महजवीनाने कौस 
अबु की मस्ताना चाल। मातमी पोशाक विखरे हृए' बाल । वाह वाह नाज, 
वो निगाहे गलत अंदाज, वो ्ुप-षुप के कतरा जाना। कभी लजाना कभी 
मुस्कुराना। बेपिरां की सौ-सौ चकरफेरिरयो । तमाशाइयों की जोर आजमाइयां। 
आशिक दिलों की घातं, रम्जो किनाया९ की बातें । देहातिने, गवारिनं बिंदी 
लगाये फरिया फडकाये गोद से पद्यौ जमाये हैरत से आपसमेँ चे मी 
गोडयां' कर्‌ रही है। 

अरी दीदी तनिक महका बता दे 

ये कीलँ जो लटकत है ये दरमां 

हसीनाबाद तो फर फर है वैकुंठ 

बरत है यां दिया लकरन के धर मां 

लीजिए आगा बाकर के इमाम बाड़ मेँ खट से दाखिल। ओ हो हो। खुदा की 


कुदरत मुजस्सिम नज्र आती है। वाह मियां बाकर क्यों न हो ? नाम कर गवे] चका्चौध 
का आलम है लेकिन गती तंग। तमाशियों की अक्ल दंग । खृत्कृत धरसपैठ कर देख 
ही आती है। नाक दे या सिर पूष, आगु बाकर का इमामवाडा जरूर देंगे वहं 
से तरारा भर तो कच्चे पुल पर्वे । देखते क्या ह कि पीर फुर्तूतः दकियोनूस के हम 
अस्र बैठे अगले वक्तं के लोगो को रो रह है। वत्लाह लखनऊ के कुम्हार बडे नादिरकार+° 
है। एसा बुह्य बनाया है कि मालूम होता है कि पोप भह से अव बोला ओर अव 


=-------------------- ~ 
9. राग २. कमजोर ३. कावा की भाति काले रंग की पोशाक पहने ए ४. स्वर्गीय परियान ५. सुधित केशो वाली 
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बोला। वही सन के से बाल, वही सफेद भवे, वही चितवन, वही पेशानी की शिकन, 
वही हाथो की हिय, वहीं कमर खम, वही सीना हका हआ। वारे कारीगरी ! तूभी 
अपने फ़न मेँ यक्ता, है। ओर तेरा बुढ्वा तो अल्लाह ही अल्लाह। 
अव उनके दोस्त को शौक चर्या कि अरवाबे निशात के इमाम की 
जियारत करे। 
पहले गहर जान के य पुषे । अल्लाह-अल्ताह दिमाग सातवे आसमान 
पर है। अच्छे-अच्छे रईसजादे फ़ल के साथ मुसाहवत कर रहे है| एक बहे 
मालदार जौहरी साहव मटकते हुए आये। दस रुपये की कारवोबी टोषी जेवे 
सर अतलस प़कुल्मइक दगला जेवे बर, सुनहरी लैस टकी हुई, यह रंग 
जोडा खासे पुरं जरी" बने हृए। खिदमतगार के काधे पर ज्र निगारीं दोशाला। 
ये वजा ये कता लेकिन वैठ्ते ही दोके गये। बैठे तो जगह की तर्‌ पुष्त 
करके। साहवे खाना ने एक अजीब अदाए-दिलख्ा से ब्िइक दिया, “पे 
वाह बडे खुशतमीज्‌ हो| जुरीह मुबारक की तरफ पुश्त की।, सीधे वैषि 
आदमियत के साथ” 
जौहरी : “माज्‌ अल्लाह (गलत उच्चारण करता है) बीवी मञ्चे बैठ नही आता 
मियां आजाद ने चुपके से दोस्त के कान मेँ कहा, लाहौल। ये अपनी 
टीम-यम के साथ डके गये ओर ज॒रा चीं भी न वोले। पेशानी पर शिकन 
तक नहीं आई। 
दोस्तः भाई जान गौहरजाने लखनऊ, शाने लखनऊ, आने-बाने लखनऊ, सह 
खाने लखनऊ है। रग-रग मेँ शोखी - 
कुदो कमत आपत का टुकंडा तमाम 
कयामत करे जिसको श्चककर सलाम। 
एसा खुश किस्मत कोई हो तो ले कि एक अर्बदा जु" की धडकी सहे। 
हाजिरीन अदब से गर्दन श्ुकाये बैठे है। जिसे देखो दज्दीदा निगाहः से 
महवे नज्जारावाजी है लेकिन रोबे-हुस्न से बात करके कलेजा कौँपिता है।” 
इस दरश्य-चित्रेण मेँ सरशार ने लखनऊ के समाज की जो ज्ञलकियां दिखाई है। 
इनमे विशिष्ट से ज्यादा सामान्य लोगों की शिरकत ओर उनके व्यवहार पर नजर रखी 
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है। इसमें लखनऊ के कु्हारो की अनुपम शित्प-कला का उल्लेख श्रद्धा के साथ किया 
गया है। ओर एसे नवधनाय्यो का उपहास किया गया है जो इस संस्कृति के शिष्टाचार 
से परिचित नहीं| 
पाकिस्तान के एक दृष्टिसंमन आलोचक डी. तवस्सुम काश्मीरी ने अपनी पुस्तक 
मेँ बह विस्तार के साथ इस उपन्यास के विषय ओर सरशार के वैचारिक सरोकारों का 
अध्ययन किया है। उन्होनि बताया है कि "फृसाना-ए-आजाद' मेँ सरशार ने एक ओर 
तो उस पुरानी दुनिया को पेश किया है जो दम तोड़ रही धी ओर दूसरे ओर लखनऊ 
ओर हिन्दुस्तानी समाज की दुनिया है जो नयी वैज्ञानिक शिक्षा, नयी पाश्चात्य संस्कृति 
के प्रगतिशील विचारो से सुसज्नित है ओर आजाद का चस्ति इसी का प्रतीक है। 
लेकिन वह पतन की तमाम स्थितियों के वावजुद पुराने परिवेश की रौनक्‌ को भी 
साथ-साथ दिखाता है। विदान आलोचक ने "फसाना-ए-आजाद' की पुरानी दुनिया का 
जिक्र काते हए कहा हैः 
“फुसाना-ए-आजाद' की पुरानी दुनिया के लिए वर्तमान एक शोक की भति 
है, यह अतीत्त के विलासिता पूर्णं जीवन का शोक है ओर भविष्य भी एक 
गहरे शोक के रूप मेँ उसके सामने उभर रहा है। उसके लिए अतीत, वर्तमान 
ओर भविष्य तीनों काल शोकमय प्रतीत होते है। लेकिन यह दुनिया शोक 
के इन स्वरो को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस दुनिया की सिर्फ एक 
आकाक्षा है, वह है मृत अतीत के रंगदार सुख के दिनों की तस्वीर देखना 
अ पुनी दुनिया के इन पात्रों को ज्ञान है कि इस दुनिया के दिन पुर 
हो चुके है ओर यह जिंदगी कण- कण होकर बिखरनेवाली है। वे इस कल्पना 
से भयभीत है।” 
-फूसाना-ए-आजाद' की पुरानी दुनिया ऊँघती हुई दुनिया है। इस दुनिया के 
जागते हूए पात्र अतीत के सपने देखते है ओर उस अतीत को वर्तमान मेँ 
चते है। जव वै होश मे आकः वर्तमान से आंख मिलाते है तो उनके वीच 
अजनबीयत की दीवार खडी हो जाती है। वे इस नयी दुनिया में प्रवेश करने 
ॐ इच्छुक नहीं व्ोकि यह दुनिया उनकी पुरानी दुनिया को बहुत वड़ा सदमा 
प्वाती ह। इससे वचने के लिए वे मादक पदार्थो का सेवन कते है। नशे 
से इस जन-समुदाय की चेतना सुप्त हो गयी ह। ह्‌ गही नीद में सोये-सोये 
लोग मिलते है। ये पात्र सज्ञाहीनता के शिकार है। भीतरी सदमे ने उन्हें 
आत्मपीडा का शिकार बना दिया है। 
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पुरानी इुनिया में क्रियाशीलता ओर शक्ति के घोत सूख दुके ह। यूँ मालूम 
होता है कि जैसे यह समाज सांस्कृतिक स्तर पर जड़ हो चुका है। इसमे 
कार्य की क्षमत नष्ट हो चुकी है। इसकी सारी क्षमताएं महफिल सजाने मे 
व्यय हो चुकी है। इस समाज ने इसी जीवन-शैती को अपना अभीष्ट समञ्च 
लिया था ओर शेष सब कुछ उसके लिए तुच्छ प्रतीत होने लगा। विलासप्ियता 
के आकर्षणों ने मानसिक विकास को भारी क्षति ू्वाई। यह समाज 
विलासिताओं की इस दुनिया मेँ उतरकर फिर वाप नहं लौट इसने जीवन 
के नये आध्यत्मिक मूल्यों को स्वीकार करने की वेष्टा भी नही की (# 
ईस मरणासन्न पुनी दुनिया के चित्रण के साथ-साथ सरशार उस नयी दुनिया 
की संभावना की ओर भी संकेत कत्ते है जो नयी उपनिवेशवादी व्यवस्था की कोख से 
जन्म ले रही थी। इस नयी व्यवस्था मे मध्यवर्ग का बड़ी तेजी के साथ उदय हआ जो 
अतीत की वजाए भविष्य की ओर देख रहा था। यह तवका कलक, सरकारी अफसर, 
शिक्षको, पत्रकार, वकीलो, कटो ओर व्यापारियं से मिलकः्‌ बना था । अंग्रेजी हकूमत 
के वफ़दार मेश्नोले दर्जे के जृमीदार भ इसी वर्ग से जडे हृए थै। इस युग में उत्तर भारत 
म जो समाज सुधार के आंदोलनों की गतिविधियाँ तेज॒ हो रही धीं, उनमें यही वर्गं सक्रिय 
धा। इनमें सर सैयद तहरीक ओर आर्य समाज का आंदोलन विशेष स्प से उल्लेखनीय 
€। इन आंदोलनों के दबाव ओर प्रभाव से समाज के ठहर हुए जल मे चेतना की नई 
तरे पैदा हो रही धी। जीवन की व्यावहारिकं पहलुओं से जुड़ी ये शक्तियो मिती हई 
व्यवस्था से बचाव करते हुए भविष्य का मार्ग दिखा रही थी। नयी सामानिक ओर 
वैज्ञानिक शिक्षाँ सोच के नये द्वाज खोल रही थीं। 'फुसाना-ए-आजाद' का नायक 
आजाद इसी नई दुनिया का पैगम्बर बनकर सामने आता है। वह भौतिक ओर मानसिक 
स्तर पर प्रकट होनेवाले नये परिवर्तनं को पुरे मन के साथ स्वीकार करता है| वह 
पुरानी व्यवस्था की दकियानूसी कल्पनाओं, सवैयो ओर धिसे-पिटे रीति-खिज का खुलकर 
उपहास करता है । बह बताता है कि आधुनिक ज्ञान का प्रकाश ही रुढियों ओर अंधविश्वासों 
के अंधकार को दूर कर सकता ह। यह पाठक को महसूस होता है कि आजाद, रतन 
नाथ सरशार ही का एक सूप है। सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध मे दोनों के विचातं 
यँ काफी समानता है। “फुसाना-ए-आजाद' के चौथे खंड मेँ लिखते है : 
“पुराने मजृहब के मसले ओर उसके उसूल कैते धे ओर अब चंद जाहि 
ने कि कदर उनको तबाहओ-बर्वाद कर दिया है ओर एेव का जाल 
फैलाकर सैकड़ों को फोिते है . . . . . हम देखते है कि एक मजृहब के 
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अगुआ दूसरे मज्‌हब के व्याख्याकारों से निहायत दुश्मनी ओर भेदभाव बरतते 
है यहां तक कि दंगा-फुसाद पर नौबत आ जाती है। . . . . . 
मजहब एक महान शाशवत सत्य ओर मानवीय भाव है ओर जो दोष इसमे 
पैदा हृए है वे कटूटर मजहवी लोगों ओर उनके विरेधियों की फिनूल की 
बहसों का नतीजा ह। ज्ञान पुराने मजृहब के इन दोषां को धीरिरथीरे दुर कर 
रहा है। बस लोगों को चाहिए कि वे ज्ञान को मजहब का दोस्त ओर मददगार 
समङ्ग । ज्ञान ओर सत्य की खोज करता है ओर सत्य ही हरेक सवच्ये मजृहव 
की बुनियाद है।" 
आजाद जब मिस्र ओर रोम से वापस आते हैं तो उनके विचारों मेँ बडा परिवर्तन 
आ चुका है। वह बार-बार वह के उन्मुक्त विचारों की मिसा देते है ओर सर सैयद 
के.सुधार आंदोलन की हिमायत कत्ते है। वह युरोप के वैज्ञानिक ज्ञान के महत्त्व को 
स्वीकार कःते हँ ओर मानते है कि सृष्ट की वास्तविकताओं को इसके माध्यम से ही 
समज्ञा जा सकता है। वह स्त्री-शिक्षा की भी पूरी शक्ति के साथ हिमायत करते &। 
सरशार, आजाद के माध्यम से स्वयं अपने प्रगतिशील विचारों को अभिव्यकित देते नजर 
आते है। वह उन रीति-चिाजों की तीखी आलोचना कते है जो मनुष्ठा की भावना के 
विछ ह| वह धर्म के नाम पर षटूत-छात ओर जात-पौति के भेद भाव को उचित नी 
मानते। उनकी इच्छा है कि समाज-सुधार के आंदोलनों ओर नये ज्ञान-विज्ञान के प्रकाश 
से एक नया मस्तिष्क जन्म ले ओर एक नया समाज अस्तित्व मे आये। 
फुसाना-ए-आजाद' एक वड़ा गुण, जिसके कारण इसे अतिशय लोकप्रियता प्राप्त 
इई हास्यवयग्य की क्षमता है। यों तो सरशार के स्वभाव मे भी हास्य ओर चंवलता 
कूट-कूट कर भी हुई धी ओर इससे उन्होने काम भी लिया ह लेकिन फुसाना-ए-आजाद 
का मुख्य सोत लखनऊ का हूासोन्युख समाज ओर उसके अंतर्विरोध ह। इस समाज 
के रगारंग दृश्य सरशार हमें आजाद की निगाहों से दिखाते है, जो नये मस्तिष्क ओर्‌ 
नयी चेतना का व्यक्ति है। इसके आलावा प्रवक्ता की हैसियत से वह स्वयं भ इत 
समाज की विषमताओं ओर विषित्रताओं पर टिपणी करते जाते है। लखनऊ के सरल- 
हृदय नवाब, उनको लुटनेवाले चापतूस मुसाहिव, अफ़मची, वके, वहुरूपिए, वटेरनाज्‌ 
ओर मेल ओर तमां की रौनक बढाने वालों से हास्य-्यग्य की सामग्री जुटाते है। 
लखनऊ का यह समाज साहस ओर वीरता तथा शिष्टाचार ओर मानवता के उन 
म्यो से वंचित हो गया था जो प्रगति के मूलाधार धे। साहस ओर वीरता के कार्य 
अतीत की कहानियाँ बन चुके थे। कोई सामूहिक भावना, कोर उदेश्य उनके सामने 
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न धा। व्यक्तिगत लाभ ओर सुख-पराप्ति की इच्छा उनके चिंतन के केन्र मे थी। ओर 
इसके लिए भी वे किसी मेहनत मदी 'के लिए तैयार न ये। एक दूसरे को खुश 
करना, हवाई बातों से मानसिक उततेजना पैदा कना, मामूती खुशियो बोरना ही उनके 
पारस्परिक सम्बन्धो का आधार था। वे या तो अतीत की गौरव-गाथा पर गर्वं कते धे 
ओर उसके नशे मे दूबे रहते धे या फिर अफ़म ओर दूसरे नशो मे चूर होकर अपनी 
महानता, वीरता ओर बद्धिमानी की शूठी कल्पनाओं मेँ खो जाते है। जडता ओर सक्रियता, 
विचार ओर व्यद्ार, बुलंदी ओर पस्ती का यही अतर्विरे था ओर इसे पैदा होने 
वाली विषमता थी जो “फुसाना-ए-आजाद' मेँ हास्यरस की सृष्टि करती है| कीं यह 
हास्व घटना-स्थितियों में व्याप्त है, कीं पात्रों के स्वभाव से भी उभरता है। करई 
आलोचक का कहना है कि सरशार्‌ के हास्य मेँ उथलापन है ओर इसमे अतिरंजना 
ओर कृत्रिमता का हस्तक्षेप ज्यादा है। इसे कुछ सच्चाई जसर है लेकिन देखना यह 
है कि सरशार का विषय लखनऊ के विशिष्ट लोग नही, समूचा समाज धा। वै अवाम 
थे जिसे इस समाज मे जिंदगी ओर रौनक्‌ धी। आम लोगों के सोच ओर हासु-परिहास 
मँ यों भी ज्यादा गहराई नहीं होती । फिर यह कि इस द्वासोन्युख समाज की गतिविधियों 
पर सस्ती अभिरुचि का प्रभाव था। नोक कोक, फव्ती ओर हाजिरजवाबी मे भी अभिरुचि 
का यह सस्तापन देखा जा सकता है। कृत्रिमता ओर संकोच इसमे इतना रच-बस 
चुका था कि इसके बिना इस समाज की कल्पना ही असंभव ी। इसलिए सरशार के 
हास्य में भी इन रंगों का पैदा होना स्वाभाविक था। वह अतिशयोक्ति से वास्तविकता 
की रेखाओं को गहरा करते है ओर संवादो से नाटकीय वातावरण पैदा करके हास्य का 
रंग उभारते है । एक अवसर पर नवाब साहब के वटेर उड जाते है । इनमे उनका प्रिय 
वटर सफ़शिकन" भी है । यह दश्य देविए : 
चोबदार्‌ : (हाथ जोड़कर) जौव्शी हो तो अर्जं ककं बटेर्‌ संब उड गये। 
नवाब : (हाथ मलते हए) सब । अरे सब उड गये। हाय मेरे सफुशिकन को जो 
दढ लाये हजार नक्दा नक्द गिनवाये। इस वक्त मै जीते जी मर मिटा। 
उफ्‌, उफ्‌ भई अभी सांडनी सवारों को हुक्म दो कि पोच कोस का दौरा 
करें । जर्हौ सफशिकन मिते समद्ना-बुञ्चाकर ले ही आयें। 
मुसाहिव : खुदा वंद समञ्चाना कंसा ? वो भी कोई आदमी है कि समञ् जाये | जानवर्‌ 
लाख पदे, फिर भी जानवर है। 
नवाब: कोईहै? 
रपका : हाजिर पीरो मुर्शद खुदा बंद, जी हूर ! 
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नवाब : 


मुसाहिब : 


खोजी : 
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इन पर जूते पु, लो साहब हम तो इस वक्त घवराये हृए है, ये बात 
काटता है। सफुशिकन को तुम एसे गधों से ज्यादा तमीज्‌ है। 

सच है। वो तो अर्वी समन लेता ह। दूसरे बोले - हूर उसको कुरान 
फे ई पारे याद है। तीसरे ने कहा - कसम पंजतन पाक की, मैने उसको 
नमाज्‌ पठते देखा है। चौथे - एक दिन हँस रहा था। पव - अजी हमने 
तो इड पेलते देखा है। नवाव साहब को उनकी बातों का यकीन आ गया। 
उस मुसाहिब बेचारे की गुही पर दो-वार हाथ पड गये। बदर क्या उड़ गये 
नवाब साहब के हार्थो के तोते उड गये। ओंखों से अश्क जारी दप 
अस गिर रहे हं। कलेजा बल्लियों उछल रहा है। चेहरे पर हवा उड 
रही है। हाय रे मेर सफुश्िकन, मेरा प्यारा सपफुचिकन : 

अगर दानिस्तम अज्‌ रोजे अजल दागे जुदाई रा 

नमी करदम रोशन चिराग आशनाई रा 

न्ने तो उससे इश्क हो गया धा जी। मै तो उसकी वकी अदा पर जान 
देता धा। यारो वो मुकीली चंच, वो बेताब से काकन चुगना। चखी खाई 
ओर उट गया। सकं मुकाबलों मेँ ला मगर कोरा आया। दो-दो चोचं 
हुई ओर वटेर दुम दवाकर भागा। फिर सामना हुआ ओर मह फेर दिया। 
किप बोकपन से पटकः लात देता था कि पाती भर धर उठती थी ओर 
उसकी विरात ही क्या धी ? म्ला जानवर लेकिन किस बला का 
कत-वल। ओर कसम है सफुशिकन ही की उसकी खुबियो तो मुद्र पर 
आज खुतीं। ये तो मै पहते ही जानता था कि वह हकानीर जानवर है। 
सूत बटेर की मगर सीरत फुवरा की ओर एक पंडित ने का था किन 
जाने कैसी खंडत हो गवी नहीं तो इसका बड़ दर्जा था। अव सुना कि 
नमाज्‌ भी पठता धा। 

हूर को याद होगा कि रमजान शरीफ के महीने मे उसने दिन के वक्त 
दाना तक न ह्ुंभआ। हुनर समन्ने थे कि बोदा हो गया मगर भँ ताइ गया 
था कि रोजा-नमाज्‌ का पाबंद है। 

शुले जलाल जुले जलालहू क्या पुरानी शान है। खुदावंद अव मेँ हूर 


१, गगरडकननलङ्घतननन्नन नन अग शु से ४ यह जानता कि भ्न विठोह का दुःख घैलना होगा, तो बै तै प्रम का दीपक ही न जलता 1 
२. तत्वज्ञान आध्यत्मिक सचिवाला 
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मीर साहव : 


गप ( 


खोजी : 
नवाब : 


से कहता दकि दल्पोव दफ़ मैने अफ़ीम भी पिला दी मगर बुदा की 
कृपम खुदा चरूठ न बुलाये जो ज॒रा भी नशा हुआ हे । हँ अियों मेँ 
लाल-लाल डोरे तो पड़ गये ये| 

पीते मुर्शद । यकीन जानिए पिते पहर से उबह तक दड्वे से क्‌ हकृ' 
की आव्राज्‌ आया क्ती थी। गू तुमको भरी हमने कई बार जगाकर्‌ 
सुनाया कि सफुशिकन वादे छुदा मे मससूफ है। 

ह मियो, पिछले पहर से “हक हक्‌" किया काते थे ओर अक्सर देखा कि 
सजदा कर रहे है। । 

शुले जलालहू जुले जलालहू ! वाह मिय सफ़शिकन अली शाह । 

भई हमने उसे पहचाना ही नहीं - 


अफसोस कि उत्र-रपतता ओ इशियारी नेस्त 


मुसाहिवीन : 
नवाब : 


खोजी : 


नवाब : 


खोजी : 


दरदा कि ख्याल ख्रेश्तन दारी नेस्तः 

उफ्‌ उफ्‌ भई कोई पंखा अलना। 

(शोर मचाकट) पंखा लाओ, जल्दी सामने खडे होकर इ्जलो। 

पीतम जो मँ जानती कि पीत किये दुख होय 

नगर ठिंडोरा पीटती पीत करे ना कोय 

(्ीनक से चौककग्‌) हँ ज॒रा ऊचे सुरो मे वाह उस्ताद छेडते जाइए। इस 
वक्त तो मर्यो शोरी की सुह फडक गई होगी। 

खुप नामाकूल । कोई है, इनको यहौँ से टहलाओ। ये रईसों की सोहबत 
के लायक्‌ नरी मुत्नको भी कोई मुकर किया ह। य तो जी जलता है 
ओर अंदर ही दर षक रहा हू। इसके नजदीक कुवाती हो रही है। 
खुदावंद, गुलाम तो इस दम अपने आपे मेँ नही। सफुशिकन का द्रवा 
खाली हो ओर भँ अपने होशो-हवास से चौक रं! मेर माशुक नजर 
से गायब तो तबीयत क्यों कर्‌ हाजिर हो ?” 


गद्यांश कुछ विस्तृत हो गया। लेकिन सरशार के हास्य की शैली ओर भगिमा को 
समञ्लने के लिए यह आवश्यक धा। यह सरशार के घटनामूलक हास्य का आम रंग 
है। वह अतिशयोवित से वास्तविक स्थितियों को रंगीन ओर हास्यपूर्णं बनाकर ज्यादा 
प्रभावशाली ठंग ते प्रस्तुत काते है। 


१ अफसोसष् 


व्याल नही। 


कि हमारे उग्र गुजर गयी ओर हमे होशियार नह आई। इस बात का दर्द ह कि हमे अपना कोई 
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इसी गद्यांश मे नवाब के एक अफ़ीमी लेकिन हाजिर जवाब ओर होशियार मुसाहिव 
खोजी कृ जिक्र भी आया है| “फुसाना-ए-आजाद' का नायक यों तो आजाद है लेकिन 
हास्य की सृष्टि खोजी के चि से ही होती है, यही चरि कहानी की जान है। उदू 
कथा-साहित्य मे खोजी से ज्यादा दिलचस्प ओर जानदार चस्ति नहीं गढ़ा गया है। यह 
उदू के उन गिने-ुने पत्र म से एक है जो हमारी समृति ओर संस्कृति का एक अंग 
ब्रन चुके है। 
खोजी अफ़म का प्रेमी है ओर दिन-रात इसके नशे मेँ वेखुद रहता है लेकिन 
उसकी हर्‌ वक्त की बेहोशी मेँ एक होशमंद का एहसास भी है। अत्यधिक कमजोर 
ओर दुबला-पतला होने पर भी वह वीरता ओर साहस की वाते करता है। निहायत 
बदसूरत है लेकिन पुरुष सौर्य मे अपने-आपको वेमिसाल सम्जता है। ह व्यक्ति उसे 
लज्जित ओर उपेक्षित करता है लेकिन अपनी लज्जा ओर स्वाभिमान को जान से ज्यादा 
प्यारा समञ्ता है । वह जाहिल है लेकिन ज्ञान.ध्यान ओर फारसी जवान मे अपने आपको- 
अदितीय समञ्लता है। वह किसी व्यक्ति ओर परिस्थिति से समद्नौता नहीं कपएता] अपनी 
आदरतो से वह कभी लज्जित नदीं होता। आजाद से बिना शर्त वपफ़दारी उसके स्वभाव 
का सबसे उज्ज्वल पक्ष है। बड़े से बड़ व्यक्तित्व ओर बडी-ते-वड़ी घटना उसके स्वभाव 
मेँ कोई परिवर्तन नही ला पाती है। वह हर स्थिति ओर घटना का अपने ढंग से मुकाबला 
करता है। ओर उसका यह ढंग नितना अनोखा है उतना ही हास्योत्पादक भी है। 
इसलिए पाठक यह जानते हुए भी कि किसी घटना पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, 
उसकी सक्रियता मेँ गहरी रुचि लेता है। उसकी उपस्थिति के अभाव नें हर्‌ द्य निर्जीव 
प्रतीत होता है] खोजी हम हर कदम पर्‌ हर दृश्य मे इतनी वार साता टै कि वह 
हमारी स्मृति पर अमिट-चिन्ह छोड जाता है। 
सरशार हमें उसके बारे मे बताते है, ““पस्ता कद, कोताह गर्दन, तंग पेशानी . . 
. „ . दो-दो माशे के हाथर्पोव दै] हवा ज॒रा तेज॒ चले तो कनी लगाने की जङप्त पडे” 
यह उसका शारीर्कि अस्तित्व है लेकिन अपने घमंड मेँ वह अपने-आपको रुस्तम का 
बेटा समङ्ञता है। वह वार-वार कहता है कि मेर र्ग-रग मे फौलाद कूट-कूट कर भरा 
है। वह कहता है : 
“बाप पहलवान, दादा पहलवान, परदादा मशहूर आदमी ओर मूरिसे आला" 
रुस्तम का नाम तो सवने सुना है। दुस्ता में पहलवानों ने हमारा नाम 
सुना ओर कान पकड़ लिये। जो मुकाबले को आया उसने नीचा देखा |” 


१, परिवार का वरिष्ठितम सदस्य जो विरसा देता है। 
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लेकिन ये भीमकाय' पहलवान, मामूती बौनों ओर ओरतो से भरी बुरी तरह पिटते 
है। हर लाई मे वे पटखनी खाते है लेकिन कपडे ब्नाडकः खे हो जाते है। खोजी को 
सिर्फ अपने बल का ही घमंड नहीं है। अपनी कल्यना की दुनिया में वह स्वयं सुंदरता 
मे भी अदितीय सम्मता है। उत भ्रम है कि हर सुद स्त्री यँ तक कि परीजाद 
शदजादियां भी उसे देखते ही मोहित हो जाती है| वह कहता ई : 
“न हम इस कदर हसीन होते, न पर्य जान देती, न यह नौबत आती। लेकिन 
एक-एक रग मँ हुस्न कूट-कूट कर भर दिया है। स्न, हुस्न, हाय हुस्न बला-ए-जान 
हो गया है" 
सि हसीन ही नही, पचास वरस की उग्र मेँ वह अपने-आपको निहायत कमसिन 
भी समञ्नता ह : ष 
“अजी अभी क्या है ? अभी शवाब के आलम मेँ हमारी कैफियत देिएगा। 
जव एेन जवानी का आलम होगा |” 
जव वह आजाद के साथ बम्बई की एक सराय मेँ ठ्हरता है तो सात फुट की 
एक मोदी-ताजी ओरत से इश्क फ़रमाता है ओर उससे निकाह का आग्रह करता ३। 
यह दृश्य देखिए : 
“ओर ने ज्ञप से मिर् खोजी को गोद मेँ उव लिया ओर बगल मे दबाकर ले 
चली तो खोजी बहुत चरयि, लाख हाथ्पाव मारे। हजार जोर किये मगर उसने जो 
दवाया तो इस तरह ले चती जैसे कोई चिड़ीमार जानवरों को फडफडाते हृए ले चले। 
अब सारा जमाना देख रहा है कि खोजी फडकते हुए जाते है। वह कशीदा कामत? 
ओरत छम-छम करती हुई ओर फुतीं के साथ कदम धरती हई ये गई, वो गई] एक 
मुकाम पर खोजी भाग निकलने को धै लेकिन उसने फिर चपड्गद करिया। 
खोजी : अब डती है या नहीं ? मगर दादी मै बचा ही लूंगा 
ओरत : ए, होश की दवा कर मू्ूए्‌ म अव उग्र भर तो छठोडने का नाम लुँगी नही। 
हम भले मानसो की वहू-बेवियौँ छोड देना क्या जानें ? वस एक के सिर 
हो रहं । भागे कर्हौँ जाते हो मर्यो ? 

खोजी: मर्यो अभी से दर्योँकरहो गये? 

ओरत : वस अब ज्यादा टर्ओगे तो पै अभी से चपतवायी शस कर दगी। (गोदी 
से उतारकर) भला तुम भाग तो जाओ ? 

खोजी: यारो क्याअधरहै? मै दुषकैदीर्ह? 


१, गठे हए शवर वाती 


` ` प 
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ओरत : 


एक : 
ओरत : 


खोजी : 
दूसरा : 
ओरत : 
खोजी : 


कांस्टेबल : 


तीसरा : 
चौथा: 


खोजी : 
लोग : 

ओरत : 
खोजी : 
ओरत : 
खोजी : 
ओरत : 
लोग : 


= 


कास्टेबल : 
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(चपत देकर) ओर नही, कौन है तू ? आखिर तू है कौन ? अव गँ क्या 
कहीं जाने भी दमी ? खोजी पीछे हटने लगे तो उसने पटे पकड़कर खूब 
बेभाव की लगाई अब ये लल्लाये ओर शोर मचाया कि कोई है, लाना 
करोली तमाशाई बाजार इर्द गर्द ठठ के ठठ लगाये खडे हैस एे है। 
क्या है, मिया क्या है ? यह धडपकड केसी ? 

आप कोई काजी है ? ये हमारे मियो है| हम चाहं चपतियार्णै, धपयर्प। 
फिर किसीको क्या? 

वाह तो मियो बस धपयाने भर के ही है। 

इनको वगृल मेँ दाबकर कहौ ले चतीं ? 

जिधर सींग समाये। 

हाय न हई कृरोती'। 

क्या कृरोली। पहले लायसंस तो दिखाओ। फिर करली निकालो। हंह। 
महरा गर्दन दाबे उठये लिये जात है वह करोती निकारत है। 

अरे वाह रे देगैरत, जुरुआ ने दवाया ओर धपयाया ओर तू सधा हुआ 
खड़ा है। 

तो हनुरत करे क्या ? वह ठदहरी पचहथी इंड पैल। ये वेचारे दुबले-पतले 
मरियल आदमी | फिर इस देवनी की बराबरी कैसे कर सके ? 

भाइयो, मेरी जान वचाओ। 

व्याह क्यो किया था ? 

मिर्यो-वीवी के ज्ञगडे मेँ आप लोग न पह] 

मिर्यौ कौन मरदूद है ? 

तु मर्टूद, ओर कौन ? 

खुदा की मार्‌ जो इसके साथ निकाह भी हुआ हो। 

भला मँ यूं इनको वगृल मेँ दबोच कर ले आई। 

जैसे बिल्ली अपने बच्चों को दबाकर घर ले जाती है। 

या जैसे दाई वच्चो को गोद मेँ लेकर तमाशा. दिखलाती है|” 


सरशार ने वर्णन ओर संवादं की शक्ति से इस घटना को अत्यधिक जीवत ओर 
सक्रिय रूप देकर प्रस्तुत किया है। इस तरह के असंख्य श्नगडं मे, हर लडाई मेँ ओर हर 
----------- 
१. शिकार के काम आने वाती ्ुी। 
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शक्ति-परीक्षण मे खोजी को पराजय मिलती है। लोग हसते है तमाशा देखते है। लेकिन 
खोजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता | वह अपने काल्पनिक अहंकार मे इस पराजय 
को जीत मेँ बदल लेता है। ओर अपने कारनामँ का वहे विस्तार के साथ वर्णन करता 
जाता है। मिञ्च के एक नामी-गरामी पहलवान से अपनी कुश्ती का हाल इस तरह सुनाता 
हः 
“उ-उठा के दे मारा । उठाया ओर दे पटका | ओर किसको ? उस पहलवान 
को, तमाम मिस्र मेँ अकेला था, जिसका नाम लेकर मिस्र के पहलवानों के 
उस्ताद कान पकडते थे। मियो सच ही तो है ओर उसको देवो तो ओवि 
दुल जाय । किसी का बदन चोर होता है, उसका कृद चोर है। पहले तो मत्न 
रेलता हआ. अखाडे के बाहर्‌ ले गया ओर गै भी चुपचाप चला गया। वस 
भाई फिर तो ने कदम जमाकर जो रेला दिया तो बोल गया] अब पिचैती 
होने लगी। बडे-वडे जोड़ो मेँ पिचैती कम होती है। मगर वह उस्ताद ओर 
मैने तोड़ किया] वह पीठ पर आया | मने धता बताया उसने दस्त खीची, 
मैं बगलती इूवा। उसने इंड लगाया, ने उचककर्‌ काट लिया।” 
इन संघों का वर्णन खोजी अफीम की पीनक मेँ ही करता है। दरअसल खोजी 
जिस ह्रासोयोन्मुख समाज का प्रतीक है, वह शक्ति से वंचित हो चुका था। उसकी 
रचनात्मक क्षमता नष्ट हो चुकी थीं। वह अफ़ीम ओर शराब मे इस पराजय ओर 
अभावग्रस्तता का उपचार दढ रहा था। वास्तविक ओर वर्तमान संसार में उसे जो नीं 
मिलता, उसे वह कात्पनिक संसार मेँ खोज तेता था। इसलिए ओं. तबस्सुम काश्मीरी 
का यह विचार सही है कि “अवचेतन की दुनिया मेँ अतीत की शक्ति ओर गरिमा ने 
अपने पंजे गाड़ एखे थे। वह हर क्षण इस शक्ति ओर गरिमा की मादकता मेँ खोया 
रहता है। मगर अव यह अवास्तविक है जिसकी वह अभिव्यविति तो कर सकता है। 
उसे व्यावहारिक रूप देने की सामर्थ्य उसमे नहीं है। कर्म बहुत पीठे अतीत के भारी 
आवरण मेँ दबा पड़ा है। उसकी सोँस भी अब सुनाई नहीं देती। यह अतीत अब सिर्फ 
अवचेतन की चीज्‌ होकर रह गई ओर खोजी इसी अवचेतन की दुनिया का सुर जागी 
रखता है . . . . . हस सफ़र मेँ वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है ओर पराजय 
का सामना कता ै। वह स्वयं को अपरजेय महसूस कता है कितु उस्की पराजय 
बेहद आसान है} 
कक मे सस्कतिक परिवेश के सजीव चित्रण में सबसे बड़ा हाथ 
उस भाषा का है जिसे सरशार ने अपनाया ओर उसका एसा सर्जनात्मक उपयोग किया 
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कि वह भाषा परिवेश का अभिन्न अंग बन गई। ओर जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है सी अष्टूती भाषा-शैती के व्यवहार मे कोई साहित्यकार सफल न हो सका। लखनऊ 
की जिस पुरानी भाषा को सरशार ने सर्जनात्मक ढंग से बरता उसके कई स्तर धे। 
नवाब ओर सम्भ्ंत लोगों की महफिलों मँ निस मुहावरे ओर रोजमर् का इस्तेमाल होता 
था, वह शहर की भव्यारिनों ओर साकिनों से भिन्न था। इसी तरह रं मे बोती जाने 
वाली ओरतां की भाषा, उनके मुहावरे ओर उनके लबो-लहजे का अंदाज भी भिन धा। 
फिट मामूती दुकानदार, कामगार ओर आस-पास के कस्वों ओर गवां से आये हृए 
हजारो लोग जो रोजी ओर सैर-सपाटे के लिए राजधानी मेँ आते रहते धे, उनकी 
भाषा पर अवधी ओर दूसरी वोलियों के लबो-लहने का प्रभाव था। लखनऊ के आम 
लोगों के सांस्कृतिक जीवन ओर हर स्प-रंग के चित्रण का हक्‌ वही कलाकार अदा 
कर सकता था, जो उसकी भाषा के हर स्तर हर सप को आत्मसात कर चुका हो ओर 
उनकी पारस्पर्कि भिन्नता को समन्नता हो। इसके लिए सिर्फ बोलचाल की भाषा पर्‌ 


, गहरी पकड काफी नहीं थ| वत्कि जरूगै धा कि हर वर्ग, हर सयुदाय के रीतिरिवाज, 


वेशभूषा ओर घरेलु इस्तेमाल की तमाम वस्तुओं की गहरे जानकार हो । हर व्यवसाय 
ओर हर कला की बारकिया ही नहीं, बल्कि विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली से एक शरेष्ठ 
कलाकार की भति गहय परिचिय हो] ओर हर वर्ग के लोगो के गनोविज्ञान की भी 
बाकायदा समन्न हो। सरार ने “फसाना-ए-आजाद' मेँ जिस तरह विभिन्न वर्गो के 
जीवन ओर परिवेश को वर्णनात्मक ओर नाटकीय सूप मं प्रस्तुत किया है ओर इसके 
माध्यम से युगीन संस्कृति को प्रतिबिंवित किया है, यह इस तथ्य का प्रमाण € कि 
सरशार को उस भाषा ओर उसकी शब्द्‌-सम्पदा पर असाधारण अधिकार धा। इस 
सिलसिले मे अती अव्या हुपैनी की यह राय बडी अहमियत रवती है कि “र्हा तक 
निब॑ध-वना, शैती एवं भंगिमा ओर नाटकीय-तत्त्व का सम्बन्ध है, किसी खंडन के भय 
के विना कहा जा सकता है कि उट के उपन्यासकारो मे सरशार के वराबर कोई भी 
सफल नक हुआ है। शुर में करही-कडीं प (एनब अली बेग) सुसर की शैली की लक 
जरर दिखाई देती हे लेकिन वाद मेँ तो वह सुर से कोस आगे निकल गये ओर स्वयं 
अपनी शैती के आविष्कारक वन बैठे” | 

यह सही है कि सरशार की अभिव्यक्ति पर शायराना.तर्जं का आक्रपण-सा लगता 
ै। यही नहीं कि अपनी गदय-एवनाओं मेँ वह उदू ओर फारसी के रैकडँ शे लिखते 
चले जाते है, बत्कि "फुसाना-ए-आजाद' (भाग-१) मे शायरी जैसे तुकांत वाक्यो का 
बाहुत्य है ओर करही-कीं शायराना भाव-कत्ना से भी काम लेते &। करई घटनां के 


सर्वोत्कृष्ट कृति : फसाना-ए-आजाद ` ५५ 


वर्णन में कृत्रिमता ओर संकोच का थोडा बहुत मिश्रण दिखाई देता है। लेकिन यँ 
इस वास्तविकता को नहीं भुला देना चाहिए कि वह जिस पुरानी संस्कृति की चित्रकाी 
कर रहे थे वह एक खास शायराना मिजाज ओर संकोचपूरण व्यवहार से ओतप्रोत थी 
ओर इसका सही रूपांतरण एक एेसी ही शैली मेँ सम्भव था जिसका चयन सरशार ने 
किया। इसके बावजूद सरशार की शती ओर अभिव्यक्ति मेँ स्पष्टता ओर प्रवाह की 
कमी महसूस नहीं होती । इसलिए वह किसी ऊंचाई या दूरी से नहीं, उस संस्कृति में 
दूवकर, उसके हर हाव-भाव में रच-वस कर उसका अवलोकन कते हैँ ओर उसे व्य॑जित 
कते है। उनकी गदय-शैली की शक्ति का रहस्य आम लोगों के प्रति उनका आत्मीय-भाव 
है। पंडित विशननारायण दर के शब्दों मे, “सरशार की शैली हमे किसी असीम समुद 
के तट पर मौजूद होने. की अनुभूति करती है। वायु के तीव्र ्नोके समुद्र की खानी मे 
तेजी पैदा कर्‌ देते है ओर उसके किनारेकिनारे घना जंगल है, जहौ से सौँय-सोँय की 
आवाज आती रहती है। समुद्र की सतह पर यँ वहम अवौछित ओर दुर्गधयुक्त वस्तु 
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रतन नाथ सरशार उर्दू के उन विशिष्ट साहित्यकारो में है जिनकी रचना 
क्लासिक की कोटि मे आती हैँ । उन्होनि उन्नीसवीं शताब्दी मेँ उर्दू भाषा में 
उपन्यास विधा को समृद्ध किया ओर उसे लखनऊ की मिटती हुई पुरानी संस्कृति 
का दर्पण बनाया । “अवध अखनार' के तेजस्वी संपादक, पत्रकार आर अनुवादक 
के रूप में भी उनका योगदान अविस्मरणीय हं । उनकी तमाम कृतियाँ में एक 
भावपूर्ण, सशक्त ओर अद्वितीय शैली इ्लल्ती हे । 


इस संक्षिप्त जीवनीपरक पुस्तक मे लेखक ङ. क्रमर रईस ने रतन नाथ 
सरशार के जीवन ओर कृतित्व को उनके एतिहासिक ओर सरस्कृतिक परिदृश्य 
में प्रस्तुत किया है । इसलिए सरशार के व्यवित्तत्व, उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा 
ओर स्चनाओं को लखनऊ की हासोन्मुख संस्कृति के अनगिनत दृश्यों से 
अलग करके नहीं देखा जा सकता । उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति ' फ़साना-ए-आजञाद' 
का अध्ययन एक अलग अध्याय में किया गया हे । 


डो. क्रमर रईस दिल्ली विश्वविद्यालय के उदू विभाग के वरिष्ठ अध्यापक 
एवं अध्यक्ष रहे हे । मोजूदा दौर के उर्दू आलोचकों मे उनका विशिष्ट स्थान 
है। वे कई वर्षं तक सोवियत संघ मे उर्दू प्रोफ़ेसर के रूप मे सेवारत रहे । 
श्रेमच॑द का तन्करीदी मुताला', ^तन्क्रीदी तनाजुर' ओर "तलाशी-तवाज्ञन' उनकी 
उल्लेखनीय कृतियाँ है । उर्दू आलोचना मे अपने योगदान के लिए उन्हँ कई 
महत्त्वपूर्ण पुरस्कारं से सम्मानित किया गया है । 
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